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सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निमलं चकषुज्यांतिःशा्रमकल्मषस्‌ ॥ १ ॥ 
अप्रत्यक्षाणि शाख्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
त्यक्षं ज्यौतिषं शाखे चन्द्राकों यत्र साक्षिणो ॥ २ ॥ 
विनेतद्खिले श्रीतस्मार्तकभ न सिद्ध्यति । 
तस्पाजगडितागेदै बलह्लणा निमित पुरा ॥ ३ ॥ 
वेदके छः छंग-हैं शिक्षा,कर्प,व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । इनमेंसे सर्वोत्तम अंग 
संज्ञक निमेल निष्कलंक ज्योतिष ही हे,जिसको प्राचीन ऋषियोंने सिद्धान्त( गणित- रन्ध ) 
संहिता ( महत आदि ) होरा ( जातक, ताजिक आदि फलादेश ) इन तीन स्कन्धोंमें प्रगट 
किया । इसके दिना समस्त श्रौत स्मार्त ( वैदिक एवं घर्मशाख्नोक्त ) कर्म सिद्ध नहीं हो 
सकते, इसलिये संसारके उपकारार्थ ब्रह्माजीने इसे वेदनेत्र करके कहा,इसी हेतु (यज्ञादि पैदि- 
ककमे करनेवाले ) द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो ) को इसे यत्नसे पढ्नेकी आज्ञा है । 
अन्य शाख्रोमे विवाद बहुत हैं, प्रत्यक्ष फलोदय ऐसा नहीं है जैसा प्रत्यक्ष चमत्कृत ज्योतिष 
है, जिसके साक्षी सूर्य, चन्द्रमा, उदयास्त, शगोनत्यादि हैं । शिक्षामे भी लिखा हे कि-- शिक्षा 
राणं तु वेदस्य मुखे व्याकरणं स्मृतम । ज्योतिषामयनं चकषुर्निरुक्त ओत्रसुच्यते ॥छन्दः पादौ 
तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रचक्षते ॥ ” इति । समस्त अंग प्रत्यंग पारिपूण होते हुए भी जैसे 
-ेत्रोके विना समस्त अन्धकार शात होता है वैसे ही इनके विना समस्त साधन निरर्थक है. । 
वसिष्ठसिद्धान्तका भी वाक्य है कि“वेद्स्य चक्षुः किल शाख्रमेतत्‌ प्रधानताङ्गेषु ततोऽथेजाता । 
अङ्ेयुतान्यैः पारर्णमूर्तिश्भश्चुर्िहीनः पुरुषों न किंचित्‌ ॥ ” इत्यादि बहुत प्रमाणवाक्य 
हैं पर वर्तमान समयमें बहुधा वसेमानसामयिक महाशय कहते हैं कि, ज्योतिष कुछ 
वस्तु नहीं है, भूतकालमें: त्राण ही. विद्यावान्‌ रहे, सुज्ञ होनेसे उन्होने: यह 
बारेणामिक दूरदर्शी विचार किया. कि, यदि. हमारी सन्तान विद्या पराक्रमादिः 


(२) न प्रस्तावना । 


कसे अस्पसार हो जायगी तो क्या वृत्ति आजीवन करेगी १ इसलिये ज्योतिषशा़ बनाया 
कि, जिसे सबको प्रतीत हो एवं ब्राह्मणोंको ही मानें इत्यादि बहुतसे वाद प्रतिवाद करते हैं 
तथापि आनना चाहिये कि, यह शाख किसने आरग्भंमें बनाया और कब बना? यह तो सर्ब- 
साधारण जानते ही हैं कि, जो खगोल: - भूमिमान ( पैमाथश ) , सूर्य चन्द्रमहण आदि 
गणित एवं दिन रात्रि पक्ष, मास वर्ष आदि काळ सब ज्योतिषहीसे तो प्रकट हैं, रहा 
कुछादेश पक्ष, सो यह प्राचीन अन्थकर्ता आचार्योकी बुद्धिमत्ता है कि, सब 
जीयमःत्र अपने अपने कर्मानुसार फळ पाते हैं, यह तो प्रगट ही हे परन्तु वह कर्म एवम्‌ 
उसका परिणाम अइश्य है, इसे इर्य करनेके लिये उन महात्माओंने ऐसे २ हिसाब (गणित) 
नियत किये कि, जिनकी संज्ञाये सूर्यादि ग्रह और तिथि वार नक्षत्र योग करण लग्न सुपे 
भादि नियम कर दिये हें । जिनके द्वारा सद्विचारशीळ पाठक भूत भविष्य वर्तमान फल 
कृ सकते हैं; जेसे बहुतसे गणितादि कामोंमें कोई करण ( इष्ट ) मानके आगे कार्य संपादित 
होते हैं ऐसे ही ज्योतिष फलादेशमें करण इष्टक्राळ एवं सुहु च हैं नसे समी कार्य्य होते हैं तथा 
च बह वेद मति ईश्वरका एक मुख्य अंग नेत्र है, वेद इसको प्रमाण करता दै, इसके विना 
कोई भी यज्ञादि कत्य ( श्रोत समाते कर्म ) नहीं होते ओर प्रत्यक्ष चमत्कृत मी है। बेद 
फ्रमाण-“विद्या हो वै ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मा झेवविष्टेहमत्मि । असूयकायानूजवे यताय न 
मां बूया वीयेवती तथा स्थाम्‌ '! इत्यादि हे. इसमें ज्योतिषकी मुख्यता इसप्रकार दै कि 
“अन्यानि शाख्राणि विनोदमात्रं न किचिदेषां तु विशिष्टमस्ति । चिकिसिद ज्योतिषमन्त्रवादा 
बद्‌ पदे. प्रत्ययमावहन्ति ॥ १ ॥ ” और शास्त्र तो विनोद ( दिलबहलाव वा मनोरंजक ) 
मात्र हैं, वेधशासत्र, ज्योतिषशाख, मन्त्रशा्न, धर्मशाख्न प्रत्येक पदपदे प्रत्यय ( विश्वास ) 
देते ह, नेसे ज्योतिषमें प्रत्यक्ष गणित हे कि.चन्द्रमाके खगोक्नति, अहण, महयुति,तुरीयार्दि 
बन्त्र वा नलिकादियोसे ्रहच्छाया, अहोंका उदयास्त ठीक समयपर मिळ जाते हैं, तथा 
नन्म, वषे प्रश्न आदि विचारर्म यदि दृष्ट शुद्ध हो एवं विचारवाला भी सुपडितु, 
हो तो भूत भविष्य वतमान फळ ठीक ही मिलते हैं। इसे संसारके झुमार्थ ब्रह्मानीने 
बेदविभागानन्तर अंगोंमें स्थापन किया, “ अष्टवर्ष आझणसुपनयोत १ दशेपूणमासाभ्यां 
क्रेत २? इत्यादि अजति हैं, आठ वर्षकी गणना सूर्यचारवश् गणितहासे है 
कथा दशपौणमासादि ज्ञान. मी विना ज्योतिष होही नहीं सकता। लिखा भी 


है कि, “वेदा हि यज्ञार्थमभिपरवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 


प्रस्तावना । (३) 


तस्मादिद कालविषानशाश्ष यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान ॥ १ ॥ ” यज्ञ ईश्वर ही 
है, इसके उपयोगी वेद हैं, कालनाम समयका हे और कालल्वरूप परमात्मा होनेसे 
“ कालात्मा ”” यञ्चपुरुष को ही कहते हैं, वही तो ज्योतिष हे निसके विना कालशान 
नहीं होता । विना कालज्ञान यज्ञादि कुछ नहीं हो सकते । भन्यान्य प्रमाण भी बहुत 
हैं. किन्तु इस समय बहुत व्यास्यानको छोडकर प्रयोजन लिखना ही सुख्य दे कि 
श्रुतिनेत्र ज्योतिषशा ऐसा अद्वितीय एवं प्रत्यक्ष चमत्कृत होनेपर भी सहसा सव 
साघारणके हृदयकमलोमे विक्रासमान नहीं द्वोता, परञ्च विपरीतताका आभास स्वतः 
कालानुसार उत्पन्न होने लगता है । इसका हेतु सामयिक महिमासे सूल भाषा संह- 
तका हास होना ही है । इसी कारण यह प्रत्यक्ष शाख क्रमशः लुप्त होता जाता दै, 
द्वितीय यह है कि, इस संस्क्तासपपरिचयसमयमं बहुतसे मनुष्य कुछ सामान्य फछा- 
देश देख सुनकर, यद्वा कियत्मकार मूतादि विद्याका अभ्यास करके तत्काळ मनोहर 
बातें चमत्कारी दिखळाकर लोगोंके मनको मोहन करके अहझ्पश्रमसे अपना लाभ 
उठा लेते हैं । उस समय वे पाखण्डी पण्डितजी तो कहाते हैं परन्तु परिणाममें उनके 
कहे हुए फल अविश्वास्य प्रकट हो जाते हैं । इसपर जनश्रुति ही बैठती है कि 
ज्योतिष ही पाखण्डी हैं उन पाखण्डियोंके चावुर्यको कोई नदीं कहता । इत्यादि 
ब्यवस्था होनेमें सबै साधरणको ज्योतिषशाख्नमें सुबोध दोनेके निमित्त प्रचलित मन्थो 
( जिसका अर्थ सर्वेताधारणको बोष नहीं हो सकता ) की भाषाटीका करना ही एकः 
मात्र उद्धार समझकर गद्वालदेशाधीश माहामहिम क्षत्रियकुळभास्कर श्रोबररीश्चमूति 
शरीमन्महाराजाविराज प्रतापशहादेव बद्दादुरके आज्ञानुार कुछ काळ पहिले तथा 
उनके सुत्र श्री ५ श्रीमन्महाराजाधिराज सत्कीतिमात्‌ कीर्तिशाहदेव बदादुरकी 
आज्ञासे सांप्रतमें भी मेने पर्वक्रोकोक्त तीन स्कन्धोमेसे होरा फलादेश ग्रन्थ जातओंमें 


(२) 


विषया: 


हतापादपरोपणादिमुहुसा; ०. २८ 
पक्षनांरक्षासहुवः, आँषधसूचीकमेणोमुहुत " 
श्यविक्रयतङ्षत्राशि 


विक्रषबिप णिसुइत्तः ... ९९ 
अइवह स्तिक्रघादिसुइत्तः त य 
ुषाघरनादिसुहुतेः होळ. ह”? 
खुद्ठापातनवस्क्षालनसुहत- >. 


_ खड्का दिघारणशय्यादुपभोग मुहुत्तः ... " 
अन्धा दिनश्तत्राणि; अन्धादिनच्त्राशाफ$ ३१ 
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इलप्रवदणसहतः, हलचकम्‌, धीजोसि सुत १३ 
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आघ्ररोगिमरणे चिशिष्टयोगाः न 
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श्रीगणेज्ञाय नमः । 
अथ मृद्दृतीचिन्तासाणे: । 
भाषाटीकासहितः । 


as हिल... अ डी 


शुभाशुभप्रकरणम १ । 


मङ्गलाचरणम्‌ | 


गौरीश्रवःकेतकपत्रमङ्गमारुष्य हस्तेन दधन्मुखाम्ने । 
विध्नं मुहूताकलितद्वितीयदन्तम्ररोहो हरतु द्विपास्यः ॥ १ ॥ 


भ्रीनाथपादाम्बुजदीवेनौकामाश्नित्य तर्तु विवुधैरपार्यम्‌ 

श्रीरामदेवज्ञकवेः कवित्वसिन्धुं प्रवृत्तो६स्मि कियद्वराकः !! १ । 

'नंजतातपदाम्दुज।तबाचा माहूत वितनाम वालठुष्टय ३ 

विवृति नृगिरा महीधराख्यः क्षन्तव्य विवुधेयदत्र मेषघम ॥ २ ॥ 

भाषाकार विन्नविधातार्थ मंगलाचरणरूप निजशुरुको प्रणामपूर्वक भाषारचनाका प्रयोजन 
कहता है, कि सत्कवि रामदैवशके कविताखूपी समुद्र जो कि विठ्ठानोंसे भी सहसा पार 
नहीं उतरा जाता अर्थात्‌ एकाएक कविके आशयको बिना कुछ आधार नहीं पाते इसका 
मैं एक छोटासा ( वराक ) अस्पसार ( श्रीनाथ ) लक्ष्मीनाथ विष्णु अथवा ( श्री ) शोभायुक्त 
( नाथ ) आदिनाथ शिव, विशेषतः आनन्दानन्दनाथ आदि गुरुपंक्तित्रिकमेसे प्रथम श्रेण्यघीञञ 
श्रीनाथ परन्रह्मरूप सखिदानन्दमय गुरुके चरणकमल ही एक बडी ( नौका ) नावके आश्रय 
पाके उक्त कवितासधुद्र तरनेको उद्यत हुआ हूँ, अपने जनके करकमलोंके प्रसादले पाया 
है मुहर्तादिकका बोध ( ज्ञान ) जिसने ऐसा मैं महीधरनामा ( ब्राह्मण राजधानी टीहरी 
जिला गढ़वाल निवासी ) महतेग्रन्थोंसे अनभिज्ञोंके प्रसन्नतार्थ इस “मुहत॑चिन्तामणि” 
नामक मन्थकी सरस हिन्दीभाषाटीका करता हूँ, तब प्रार्थना भी करता हूँ कि इसमें 
( जो कुछ मेरी दुष्कृत ) अयोग्यता हो तो बिद्ठजन क्षमा करें ॥ १ ॥ २॥ 
आचार्य प्रथम मङ्गलाचरण इंद्रवजा छन्दसे करता हैः--- 


श्रीगणेशजीने निजमाता ( गोरी ) पार्वेतीके कानमें पहिरे हुए केतकीके ( पत्र ) पुष्पके 
एक भागको अपने झुण्डादण्डसे बाललीला अपनी माताको दिखलानेक लिये बळात्कारसे 
हेंच ( ग्रहण ) कर अपने मुखमें एक ओर भक्षण निमित्त घारण किया जितनेमें भक्षण न 


१५) नह्ूताकन्तानायार 


L ruse, 


हो सका इतने ( मुहते ) क्षणपर्यत द्विदन्तकी शोमा देखनेमें आयी क्योंकि गणेशजी एकदन्त 
हैं दूसरे ओर थोडे समय केतकीपुष्पके टुकडे रखनेसे द्विदन्त जैसे प्रतीत हुए यह अदभुतो- 
घमालङ्कार हे और ( द्विपास्य ) एक वार झुण्डासे पुनः मुखसे पीनेवाले हाथीका हे । मुख 
जिसका ऐसा गणेश विको हरण करे ॥ १ ॥ 


क्रियाकलापभरतिपत्तिहेतु संक्षितसाराथविलासगभमू । 
अनन्तंदैवज्ञसुतः स रामो महतेचिन्तामणिमातनोति ॥ २ ॥ 


क्रिया ( जातकर्म ) आदि समस्त कार्यसमूहकी प्रतिपत्ति ( यह काय अमुक दिनमें शुभ 
अमुकमे अशुभ ) का हेतु ( कारणमूत ) एवं संक्षेप ( थोडे ) शब्दोमें सार ( निष्कर्ष ) 
अर्थका विलास प्रकाश है गमे ( अन्तर ) में जिसके अर्थात्‌ मुहते ग्रन्थ प्राचीन अनेक हैं. 
परन्तु उनमें पाठ बहुत और तिथ्यादि विचारोंके प्रथक्‌ प्रकरण हैं इसमें समस्त कार्यनिर्वाह 
थोड़े ही शब्दोसे एक ही लमे हो जाता है इसलिये दिनशुद्धि विशेषके यद्वा “मुहूत” दिन 
के पंद्रहवें भाग ( दो घडी ) उपळक्षित कालके चिन्ता शुभाझुभनिरूपण बिचारका मणि, 
जैसे हीरा आदि समस्त कांतिमानोके आधार हैं ऐसे ही समस्त मुहुर्त ( दिनशुद्धि ) के 
आवार इस मुहूतेचिन्तामाणि नामक अन्यको जगद्विख्यात अनम्तनामा दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) 
का पुत्र रामदेवज्ञ विस्तारित अर्थात्‌ विविनिषेधके सन्निवेश ( बिधान) का निरूपण करता 
-है॥ २ ॥ ( उ० जा० ) | 


तिथीशा; । 
तिथीशा वह्िको गौरी गणेशोऽहिगुहो रविः । 
शिवो दु्गाऽन्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ ३ ॥ 


प्रथम पंचांगके शुभाशुभनिर्पणार्थ तिथियोंके स्वामी कहते हैं:--कि प्रतिपदाका स्वामी 
अभि, एवं द्वि° ब्रह्मा, तृऽ पार्वती, च० गणेश, पं० सर्प, ष० कार्तिकेय, स० सुर्य, अ० 
शिव, न० दुर्गा, द० यम, ए० विश्वेदेव, द्वा ० हारे, त्रयोद० कामदेव, चतुर्द० शिव, पू० 
अमा० चन्द्रमा हे । इनके कहनेका प्रयोजन यह है, कि तिथिका जो अधिपति उसका पूजन 
उसीमे होता है तथा उनके जैसे गुण एवं कर्म हैं वैसे ही प्रकार कर्तव्य कार्यका शुभाशुभ 
अरिणाम देते हैं जैसे रत्नमाला आदिर्कोके तिथिप्रकरणोक्त प्रयोजन हैं कि, पतिपदामें विवाह, 
यात्रा, जतबन्ध, प्रतिष्ठा, सीमन्त, चूडा, वास्तुकर्म, ग्रहप्रवेश आदि मंगल न करना, परन्तु 
यहां विशेषतः शुक्ल प्र की है, कृष्णमे उक्त कार्यो मेसे कुछ होते हैं उनकी स्पष्टता आगे 
लिखेगे, द्वितीयामें राज-सम्बन्धी अङ्ग वा जिहाके कृत्य व्रतबन्ध, प्रतिष्ठा, विबाह, यात्रा, 
-शूषणादि करे अभ होते हैं । 


` भ्रकरणम्‌ १] भाषाटीकासमेतः । (३) 


ठृतीबामें द्वितीयाके उक्त कर्मी और गमनसम्बन्धी कृत्य, शिल्प, सीमन्द, चूडा, 
अन्नप्राशन, गृहप्रवेश भी शुभ होते हैं, रिक्ता ४। ९। १४ में अग्निकर्म, मारणकर्म, बन्घन,- 
कृत्य, शख, विष, अग्निदाह, घात आदि विषयक कत्य, झुम और मंगरूकत्य अशुभ होते 
है । पञ्चमीम समस्त शुभकृत्य सिद्धि देते हैं परन्तु ऋण ( कर्ना ) इसमें न देना । देनेसे 
नाझ हो जाता है । षष्ठीमें तेलाभ्यंग, पितृकर्म और दन्तका्ठोंके विना समी मंगळ पौष्टिक 
कर्म करने तथा संग्रामोपयोगो शिल्प, वास्तु, भूषण, वख भी शुभ हैं, सघमीमँ जो जो कत्य 
द्वि तृ० पं० ष० में कहे हें वे सिद्ध होते हैं | अष्टमीमें रणोपयोगी कम, वास्दुकस्य, शिल्प, 
राजकृत्य, छिखनेका काम, खी, रत्न, भूषणकत्य शुभ होते हैं । दशमीमें जो जो क्लि» तृ० 
बं० सम्मै कहे हैं वे सिद्ध होते हैं। एकादशीमें ब्रत उपवासादि समस्त धर्मक्कत्य, देवताका 
उत्सव, वास्तुकर्म, सांग्रामिक कर्म, शिल्प शुभ होते हैं । ड्रादशीमें समस्त स्थावर जंगमळे 
कर्म, पुष्टिकारक शुभकर्म सभी सिद्ध होते हैं । त्रयोदशीमें द्वि० तृ० पं० स० के उक्त कृत्य 
झुभदायक होते हैं । पूर्णमार्म यज्ञक्रिया, पौष्टिक, मङ्गल, संय्रामोपयोगी, वास्ठुझर्म, विवाह, 
शिल्प, समस्तमूषणादि सिद्ध होते हें । अमावस्यामें पितृकर्ममात्र होते हैं कहीं शाब- 
रोक्त उग्मकमे भौ कहे हैं । अन्य मंगल पोष्टिकोत्सवादि कत्य न करने ॥ ३॥ 
( अनुष्टुप्‌ ) 
तिथीनां संज्ञा । सिद्वियोगाश्च । 


नन्दा च मद्रा च जया च रिक्ता पूर्णतितिथ्योऽशुभमध्यशरताः । 
सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः सिंतज्ञमोमार्किगुरो च सिद्धाः ॥ ४॥ 


तिथियोंकी तीन आवृत्तिमें नन्दादि पंच संज्ञा क्रमसे हैं, जैसे-१ । ६ । ११ । नन्दा, 
२ । ७) १२ ।भद्रा. ३।८।२१३। जया,४।९।२१७। रिक्तः, ५ै। १० | 
१५ पूर्णा संज्ञक हैं । इनके जैसे नाम वैसे ही फल भी हैं तथा शुक्कपक्षमें पूर्वे त्रिमाग 
( प्रतिपदासे पंचमीपर्यत ) अशुभ अर्थात्‌ इनमें चन्द्रमा क्षीण ही रहता हे । द्वितीय त्रिभाग 
( पंचमीसे दशमीपर्यत ) मध्य और अंतिम त्रिभाग ( दशमीसे पूर्णिमा पर्यन्त ) शुभ होते 
हैं तथा ऋष्णपक्षमें घू० त्रि» ( पंचमीप्यन्त ) शुभ, म० त्रि ९ पंचमीसे दशमीपर्यन्त ) 
मध्यम और अ० त्रि० ( एकादशीसे अमा० पर्यन्त ) अघम होते हैं । चतुथेपादका अर्थ 
यह है कि झुक्रवारके दिन नन्दा १।६। ११।बुधक्रो भद्रा) २। ७ ॥ १२ मंगलको 
जया ३ । ८ । १३ । शनिवारको रिक्ता ४ | ९ ।१४ । गुरुवारके दिल पूर्णा ५ ३ १०। 
१५ । सिद्धि देनेवाली हैं । इसका प्रयोजन यह है कि “सिद्धा तिथिहेति समस्तदोषान्‌०?” 
इत्यादि मासशून्य, मासदग्ध, दिनदग्ध आदि दोषको हटाकर कार्य सिद्ध कर देती 
है॥ 9 ॥ ( उपजाति ) 


(४) 


झुनिवारको रेवती दश्घनक्षत्र होते हैं । उक्त घातक तिथि तथा 


सुहतेचिन्तामणिः- 


रव्यादिवारेषु यथाक्रमनिषिद्धतिथिभानि ¦ 


नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूर्णसंज्ञामृताकाव्‌ । 
याम्यं लष वेश्वदेवे धनिष्ठायेम्णं ज्येशान्यं रवेदेंगवभ स्यात ॥ ९ ॥ 


ूर्यदिवारोमें नन्दादि उक्ततिथि क्रमसे अञ्जुभ ( घातक ) होती हैं । जैसे रविवारको 
नन्दा १।६। ११ । सोमवारको भद्रा २। ७। १२ । मंगलको नन्दा १।६ ११ | 
बुधको जया ३ । ८ । १३ गुरुवारको रिक्ता ४ । ९ । १४ शुक्रवारको भद्रा २1७! 
१२ ¦ चनिवारको पूर्णा ५। १० ! १५ 1 ऐसे ही नक्षत्र भी जैसे रविवारको भरणी, सोम- 
दारको चित्रा, मंगलको उत्तराषाढा, बुधको धनिष्ठा, गुरुबारको उत्तराफार्गुनी, झुक्रको ज्येष्ठा 


बज्य हैं || ५ ॥ १ शालिनीदच ) 
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भकरणम्‌ ९, | माजट!करलतान । 
क्रकचादिनिन्धयोगाः । 
षृष्ठ्यादितिथयो मन्दाद्विलोमं प्रतिपढ्बुध । 
सप्तम्यर्केऽषमाः पष्ठयायामाश्व रदधावने ॥ ६ ॥ 
शनिवारसे विपरीत तथा पष्ठीसे सीधे क्रमसे गिननेम तथा प्रतिपदाको बुध, सप्तमीको 
रवि अधम ( झुभकार्यमे बजनीय ) क्रकचयोग होता है. पंचांगोंमें इसे वारदग्ध लिखते 
हैं। इनकी सुगमता यह थी है कि, तिथिवार जोड़नेसे १३ जिस दिन हों वही वा० 
इ० जेसे शनिवारकी षष्टी, झुक्रकी सप्तमी, दृहस्पतिवारकी अष्टमी, बुधकी नवमी, 
मंगलकी दशमी, चैद्रवारकी एकादशी, रविबारकी द्वादशी और बुधकी प्रतिपदा, रबिकी 
सप्तमी ये प्रथक्‌ २ हो कही हैं। और बष्ठी, प्रतिपदा अमाबस्याके दिन काष्ठ विशेष नीम 
आदिसे दंतधावन ( दांतुन ) न करना किसी आचार्यकं मतसे नटमी तथा रविवारको भी 
बर्जित हे ॥ ६ ॥ ( अनुष्टुपू ) 
कुत्यविशेषे निषिद्धतिथयः । 
षष्टयष्टमीभूतविधक्षयेष॒ नो सेवेत ना तेलपले क्षुरं रतम्‌ । 
नाभ्य्जने विश्वदशद्विके तिथौ धात्रीफछैः स्नानममाद्रिगोष्वसत्‌ ॥७॥ 
बष्ठीके दिन तैलाम्यग, अष्टमीको मांसभोजन, चतुदेशीको क्षौर, अमावस्याके दिन 
खीसंभोग मनुष्य न करें। किसीका मत है कि, मेथुन समी पर्वेदिनोर्मे न करना 
चतुर्दशी, कृष्णाष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, सर्यसंक्रांति ये पवे होते हैं, उक्त कार्मोमे तिथि 
तत्कालकी मानी जाती है, उदयव्यापिनी नहीं तथा त्रयोदशी, दशमी द्वितीयाके दिन 
तेलाभ्यंग ( उबटन ) न करना, यह नियम केवल मळापकषेस्नानमात्रको व्राझणरहित तीन 
वर्णको है और अमावास्या, सप्तमी, नवमीको आमलेके चूणसे खान न करना, करने 
से धन एवं संतति क्षीण होती अन्य हैं, दिनोंमें तिलकल्कसहित आमलोंसे स्नान पुण्य 
देता दे, यह वैद्यक शाखसे मी स्नानकी ओषधी वर्णकांतिकारक है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रवंशा ) 
दग्धादियोगचतुष्टयम्‌ । 


सूर्येशपञ्चान्निरसाष्टनन्दा वेदाङ्गसप्ताश्विगजांकशैलाः । 
सूर्याङ्गसघोरगगीदिगीशा दग्धा विषाख्याश्व हुताशनाश्व ॥ < ॥ 


सू्ेवारकी द्वादशी, चे० एकादशी, मं० पंचमी, बु० तृतीया, बृ० षष्ठो, शु० अष्टमी 
झानिवारकी नवमीको दग्धयोग होता हे । रविवारकी चतुर्थी » चं० षष्टी, :मंगळकी सप्तमी; 
बु» द्वितीया, डृ० अष्टमी, शु» नवमी, श० सप्तमीको विषयोग होता है । रविवारकी 


(६) मुहृतेचिन्तामाणिः- [ शुभाशुभ-- 


ट्रादशी, चे० षष्ठी, मं० सप्तमी, बु० अष्टमी, बृ० नवमी, झु० दशमी, श० एकादशीको 
डुताश्चनयोग होता है । ये तीन योग नामसद्दश फल देते हैं, झुभकार्यमें वार्जित हैं ॥ ८ ॥ 
( इन्द्रवन्रा ) 

सयादिवारे तिथयो भवन्ति मघा विशाखा शिवमूलवद्विः ॥ 

बाहे करोऽकायमघण्टकाश्च शुभे विवज्यों गमने त्ववश्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

रविवारकी मघा, चं० विद्वाठा, मं० आर्द्रा, बु० मूल, बृ० कत्तिका, झु० रोहिणी, श० 
इस्त यमवंदयोग होते हैं । इतने दग्ध, विषारूय, हुताशन, यमवैटयोग झुभकार्य में वर्जित हैं । 
विशेषतः यात्रामें ही वर्ज्य हैं । _ 


a च i ` (रव्यादिवारेएतास्तिथयोदग्याद्याः < 
आवश्यकर्म इनके परिहार भी ( Es १) § 
अांतरों क है विध्य ध I ORR FN ND Ne क, 
अंदांतरों में हैं कि, विंध्याचल | 


तया हिमाळयके वीच इनका|२२/११| ५३ (६ | ८ | २ | दग्धास्तिथयः 
विचार मुख्य हे अन्य देशोंमें| छू | ५ | २ | ८ | ९ | ७ | विषाख्यास्ति. 
नहीं, तथा ल्ममसे केंद्र त्रिकोण १२| ६ (७ | ८ | ९ |१०|११ | हुताशनास्ति, 


में झम महद हो इनका दोष! घाडी मर |कृतति राहि हस्त | यमवण्टन 
नहीं और किसीका मत है कि, शण णी 


बमघंटकी ८ घटी बज्यै हैं, वसिष्ठ मत है कि, ४ योग दिनमें अनिष्ट फल देते हैं रात्रिम 
नहीं ॥ ९ ॥ ( उप० ) 


न चेत्राद्शून्यतिथयः । 

माद्रे चन्द्रहशो नभस्यनळनेत्र माधवे द्वादशी 

पोषे वेदशरा इषे दश शिवा मागें द्विनागा मधौ । 

गोडशे चोमयपक्षगाश्च तिथयः शुन्या बुधैः कीर्तिता 

ऊजोषाढतपस्यशुक्रतपसां कष्णे शराङ्गाब्धयः ॥ १० ॥ 

शक्राः पञ्च सिते शक्राग्रम्रिविश्वरसाः कमात्‌ । 

मासझूत्य ( मासदग्ध ) तिथि कहते हैं, माद्रपदकी १ । २ तिथि, आवणकी ३। २ 

१२, पोषकी ४। ५ आरिविनकी १०११ मार्गशीर्षकी २ । ८ चैत्रकी ९।८ 
दोनोंही पक्षोमे शून्य होती हैं तथा कार्तिककी ५ आषाढकी ६ फारगुनकी ४ ज्यष्ठकी १४ 
माघको ५ इष्णपक्षमें शून्य होती हैं और कार्तिककी १४ आघाढकी ७ फार्गुनकी ३ 


बयेष्ठकी १३ माघकी ६ झक्कपक्षमें शत्य होती हैं, इनहीको मासदग्व भी कहते 
हैं ॥-(ज्ञा० बि० १० ) (अन) 


प्रकरणम्‌ १ | भाषाटीकासमेतः ¦ (७5 
तिथिनक्षत्रसम्बन्वि दोषाः ¦ 


तथा निन्ये शुभे सार्पे द्वादश्यां वेखमादिमे ॥ ११ ॥ 

अनुराधा द्वितीयायां पंचम्यां पिञ्यभं तथा । 

च्यृत्तराश्च तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी ॥ १२ ॥ 

स्वाती चित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसो । 

नवम्याँ कत्तिकाइम्यां पूमा षष्ठयां च रोहिणी ॥ ३३ ॥ 

तिथिनक्षत्रसम्बन्धी दोष कहत हें-द्वादशीमें आइलेषा, प्रतिपदामें उत्तराषाढा, द्वितीया 
में अनुराधा, तृतीयामें तीनों उत्तरा, एकाइशीमें रोहिणी, त्रयोदशीरमे स्वाती, चित्रा, 
सप्तमीमें हस्त, मूळ, नवमीमें कृत्तिका, अष्टमीमे पूर्वाभाद्रपदा, पंचमीमें मघा झुभकार्यमें वर्न- 
नीय हैं ॥ ११-१३ ॥ 
चेत्रादिमासेषु शून्यनक्षत्राणि । 


कदासमे त्वाप्रवायू विश्‍वेज्यो भगवासवों । 

वैश्वश्रती पाशिपोष्णे अजपादभिपित्र्यभे ॥ १४ ॥ 

चित्राद्वीशो शिवाश्व्यकोः श्रतिमूळे यमेन्द्रभे । 

चेत्रादिमासे शन्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ॥ १५ ॥ 

चेत्र महीने रोहिणी, अश्विनी, वैशाखमें चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठमें उत्तराषाढा, पुष्य 
आषाढमें पूर्वाफार्गुनी, धनिष्ठा, आवणमें उत्तराषाढा, अवण, माद्रपदमें शतभिषा; रेवती, 
आश्विनमें पूर्वाभाद्रपदा, कार्तिकमे झपिका, मघा, मागशी पेमे चित्रा, विशाखा, पौषर्मे आर्द्रा, 
अश्विनी, हस्त, माघमें श्रवण, मूल, फाल्गुनमें भरणी, ज्येष्ठा नक्षत्र होते हैं, इनमें शुभकार्य 
करनेसे वित्त ( घनादि ) नाश हो ते है ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ( अनुष्टुप्‌ ) 
चैत्रादिषु शूत्यराशयः । 


वटो झषो गौर्मिथुनं मेषकन्याळितोलिनः । 
धनुः ककों मृगः सिहश्वेत्रादी शून्यराशयः॥ १६ ॥ 
शुन्यराशि कहते है--कि चेत्रमे कुम्भ, वैशाखमें मीन, ज्येष्ठे बृष, आषाढमें मिथुन, श्रावण 
में मेष, माद्रपदमें कन्या, आखिनमें वृश्चिक; कार्तिकमे तुळा, मागशीर्षमें घन, पौषमें कक; माघमं 
मकर. फार्गनमें सिंहराशि शुन्य डोती हे, इनका भी वही फल हे ॥ १६ ॥ ( अनुष्टुप ) 


(८) मुदृत चिन्तामाणेः- [ शुभाशुभ- 


 हड्ख्आ््वखख्खखहि्य्््खखाटखखह ख्य कमस म 


मासेषु झून्यसंज्ञकाः । 


| झुन्य | खै चै, | झ्य । अया, श्रा, | भा, ख्‌, क, | खा, पौ, मा. फा. न 

तथब: | ९८ | १२ |क.१४| क. | ३२ १२ १०११| के, | ७८ ४५ | क. | कः | 
। डम, | उम. |शु,१३| ६ उ. प,| ड. प.| उ, प. | ५ उ, प, |छ. प.| ५ ४ | 
| पक्ष ¦| पक्ष श॑. छ BL १४ मिल PI शु. ९ श. ३ < 
| शून्य | रोहि, | चित्रा | डचरा |पृ.फा. उ. घा.| शत पू. मा. | कृत्ति, | चि. | आरो | श्रव. | भर. न 
| नक्ष | अगि  स्वादी | घाढा | धनि, | श्रव, | तारा मघा | वि, अश्वि, | मुठ ज्ये, | 
। जाणि| नी पुष्य | रेवती । | 
४ रा २११ | १२।| २ | ३ |१ | ६ | ८ | ७ १० | ५ | 
शयः | छ । 
॒ a Meu 


| बिषमतिथिषु दग्धडझानि । 
पक्षादितस्त्वोजतिथौ धटैणो मृगेन्द्रनक्रौ मिथुनाङ्गने च । 
चापेन्दुभे ककेहरी हयान्त्यो गोऽन्त्यौ च नेष्टे तिथिशून्यलभे ॥१७॥ 


( पक्षादि ) प्रतिपदासे लेकर विषम तिथियोंमें ये लझ शून्य होते हैं । जैसे--प्रतिपदामें तुळा 
मकर, तृ० में मकर, सिह, यं० मिथुन, कन्या, स० धन कर्क, न० सिंह, कर्के, ए० घन, मीन 
थे शूत्यलग्न झुभकार्योमें वर्ज्य हैं || १७ ॥ ( इन्द्रवज्रा ) 

दुष्टयोगानां शुभकृत्यावश्यकत्वे परिहारः । 

नारदः-तिथयो मासशून्याश्व शून्यानि यान्यपि । 

मध्यदेशे विवञ्यांनि नं दृष्याणीतरेषु तु ॥ १८॥ 
पड़ग्वन्धकाणलग्मानि मासशून्याश्च राशयः । 
गौडमाल्वयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ १९ ॥ | 

जो मासशूल्य तिथ्यादि कहे हैं इनके निमित्त विशेषता नारद कहते हें कि, मासशून्य 
तिथि तथा नो शूरय रूम कहे हैं वे भी मध्यदेशहीमें वज्ये हैं और देशोमिं इनका दोष नहीं 
तथा पंगु, अन्ध) काण लञ्च ( जो विवाह--प्रकरणमें कहे हैं ) और मासशून्य राशि गोड- 


देश ( मालव ), मलबार ( केरल ) देशमें वार्जत करने और देशोमें निंद्य नहीं है ॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ ( अनुष्टुपू ) 


शुभका4पु सिद्धिदानामपि हस्तार्कादियोगानां निन्दत्बस्‌ | 
वजयेत्‌ सवकायेषु हस्तार्क पंचमी तिथौ । 
भोमाश्चिनीं च सप्तम्यां इष्ट्यां चन्द्रैन्दव तथा ॥ २० ॥ 


(काक मर आह हं व पक फू a 
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RT कुण क ऱ्य नका दाइ काकाची क Poe क Cr मच 7 क न्य a La चा यमीको 
बुधवरकी अनुरावा अमका, छुकरारक रदली दशमीको, शुहवारका पुष्य नवस विन 


ग हों तो समस्त झुभकत्यमं वाजे 


ते || २१  (अनुष्टुर्‌ | 

प्र र याँ क स्टे या व 

गृहपवेश यात्राया (ववाह च दथाकचय | 

को ३ चर शो क DV र 

रोमा मिनी शूनो आह गरा पष्य तु वजयेत ॥ २२ ॥ 

2 \ ~ 
i न 000 
७७ रा दा माबा जद एतर्सिः योग सभी कायान उक्त ह दौ भी गुद्प्रवशनं मोमा 


Haaren a ४३३४ बन अ टत : चज १1 ईं ५ 
वनी, यातन ठनिरे हिणी, विवाहम गुहपष्य वाजत ही करना ॥ २२ ॥ ६ अड ) 


आनम्दादष्टाविशातियोमा: | 
आदरलारब्य, ाढदश्हक्च घो बात साम्यो ध्याउक्षकृत कमण 
आवल्ाख्या दज्जक संतान च्छव [नन बोनस एल 
पातमृत्यु किल काणसिडी शुनोःमृताख्यी सुशठ गदश । 


मातहरु रस म्धिराख्यप्रवद्पावाः फुठदाः स्वनाक्घा ॥ २४ ॥ 

आसँदादियोगेकि नाम-आनन्द १ काठदण्ड २ पूत्र ३ प्रजापति ४ सौम्य % भ्वाक्ष 5 
घव ७ श्रीवत्स ८ उज > सुदूर १० छत्र ११ मित्र १२ मानस १३ षदा १४ लॉक 
१५ उत्पात १५ मत्यु १७ काण १८ सिद्धि ९९ शुभ २० अमृत ३१ सुसर २२ गद 
२३ मातंग २८ राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वद्धमान २८ योग नक्षत्रवारक अनुसार 
होते हैं मसे इसके नाम हैं देसे फळ भी देते हैं ॥ २२ ॥ ॥ २४ ॥ (शालिनी २३ / 
ई उपजाति २८ , 
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कि, रबिवारको अश्विनीसे सोमवारको 


ह 


यो गपरिज्ञानस्‌ । 
सापादोमे 
सापाडीमे कराढवुधे । 
वेश्वादण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥ २५ ॥ 


क 
की विधि यह 


के जानने 


दाखादके मृगादिन्दौ 
मत्राढ्गुरा भृगो 


त 
उक्त २८ योगों 


प्रकरणम्‌ १. ) भाषाटीकासमेतः । (११) 


मृगशिरसे एवं मं० को आउलेषासे बु० को इस्तसे ब० को अनुराबासे शु० को उत्तराषादासे 
श० को शतभिषासे गिनना, जितनी सैख्यामें वतमान दिननक्षत्र हो उतनी संख्याका उक्त 
योर्गोमेसे योग जानना । जेसे रविवारको अश्विनी, आनन्द, भरणी, कालळदंड तथा सोमबार 
को हस्त, मृगशिरसे गिनकर ९ हुआ तो नवमयोग बज़ हुआ, ऐसे ही अन्य भी जानने; 
यहां अभिजित्‌ भी गिनना चाहिये तब २८ योग होंगे ॥ २५ ॥ ( अनुष्दुप्‌ ) 
आनन्दादिषु दुष्टयोगानामावरंगककृत्ये परिहार: ! 

ध्वाङ्क्षे वजे सदरे चेषनाड्यो वज्या वेदाः पग्नलुम्बे गदेऽश्वाः । 

धुम्रे काणे मोशले भूयं दे रक्षोमृत्यूत्यातकालाश्व सर्वे ॥ २६ ॥ 

आवश्यकतामें दुष्टयोगोंकी वज्यंघटीसंख्या कहते हैं कि-ध्वांक्ष, वज्ञ मुद्रकी ५ घटी 
पष्य, ठुम्बककी ४ घटी, गदकी ७, धूमत्रकी १, काणकी २, सुसलकी २ ओर राक्षस, 
मृतयु, उत्पात, कालदण्डकी समस्त ६० घडी वाजित हैं, अन्य ग्रन्थोमें चरयोगकी तीन घटी 
बर्जित करनी लिखी हैं ॥ २६ ॥ ( शालिनी ) 

दोषापवादभूता रवियोगाः । 


सूयभाद्रेदगातकदि।'वश्वनखस म्मिते । 
चन्द्रक्ष रवियोगाः स्यर्दाषसघबिनाशकाः ॥ २७ । 
जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उससे गिनकर ( दिननक्षत्र ) जिसपर चन्द्रमा है उस पय 


१।९।६।१०।१३।२० इनमेंसे कोई संख्या हो तो रवियोग होता हे, यह सभी कार्यमें झुम 
होता है, पर्वोक्त दोर्षोके समूहका नाश करता हें ॥ २७ ॥ 


सिद्धियोगाः । 
र्थेऽकमृलोत्तरपृष्यदास्ने चन्द्रे भतिबाह्मशशीज्यमैत्रम । 
हिब © = C 
भोमेऽशव्यहिवुऽन्यरुषानुसापज्ञनाह्मैत्राकंकृशानुचान्द्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
जी वेऽन्त्यमेत्राशव्यदितिज्यविष्ण्यशुकरेन त्यमेत्राश्यदितिभ्रवोमम्‌ । 
शनो श्र॒तिब्राह्ससमीरमानि सवार्थसिद्ध्ये कथितानि पुर्वः ॥ २९ ॥ 
सिद्धयोग कहते हैं कि- रविवारको इस्त, मूळ, तीनों उत्तरा, पुष्य, अश्विनी । सोम- 
वारको श्रवण, रोहिणी, मृगशिर, तिष्य, अनुराधा, मंगलवारको अखिनी उत्तरा भाद्रपदा, 
कृत्तिका, आषा. बुधवारको अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, आइलेषा. बृहस्पतिवारको रेवती, 
अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वखु, पुष्य, शुक्रवारको रेवती, पूर्वा फाल्गुनो, अश्विनी, पुनकेसु, 


श्रवण, शनिवारको श्रवण, रोहिणी, स्वाती, सर्वार्थ सिद्धि होती हे यह प्राचीन आचार्योने 
कहा हे || २८ ॥ २९ ॥ ( इन्दवज्ञा तथा उपजाति ) 


उत्पात--मृत्यु--काण--सिद्धियोगा; | 
आ ९ (5 
दवीशाततोयाद्वासवात्पो्णमाच्च बाह्यात्‌ष्यादर्यमक्षाञचतुभेः । 


स्यादुत्पातो मृत्युकाणी च सिदिवारेऽकायेतत्फलं नामतुढ्यम्‌ ॥ ३ 

रविवारको विशाखासे चार नक्षत्र क्रमशः उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि योग होते हैं । 
जैसे- रविवारको विशाखा उत्पात, अनुराधा मृत्यु, ज्येष्ठा, काण, मूल सिद्धि होते ह 
ऐसे ही सोमबारको पूवाषाढासे, मंगलको धनिष्ठासे, बुधको रेवतीसे, गुरुवारको रोहिणी 


से, झुक्रको पृष्यसे, शनिको उत्तराफाल्गुनीसे उक्त ४ योग होते हे इनके फळ भी जैसे नाम 
वैसे ही है ॥ ३० ॥ ( शालिनी ) 


याग Mes हाड खाड? हज 
चरयोग | पू. स्वा. | आदी | वि. रो. | पृष्य | भ. | मू 

। क्रकचयोग १९ ति. ३ 

{३ | दग्धयोग | १२ ति. 


है ति. | भ. ९ | २।७ | ३८ | ५१० 
मत्युयोग २।७। १६ १ 

| १।६।११ | ९१ ९२९६] १५ | १२ | ११ | १५ 
ति 0000. HM ० र 2. 
| सिद्धियोग है ३ ।२ | ५।१०| १६ | ८।९ 
| सिद्धियोग तिश | ति | (८.७ 

| १ | [द्याः | १३ | १२ | १५ | ११ | १४ 
| उत्पातयोग | वि. पू. | घ्‌ | रे. | रो. | पुष्य | उ 
। मृत्युयोग अनु. ड. | श, | अ. | मृ. | आशे. इ. 
| काल्योग | ज्य. | अ. | प्‌. भ. | आदौ | म. | चि. 
। सिद्धयोग _ | छ, श्र. | उ. | क. पु. | पु. | स्वा 

पृ. षा.| उ. षा. 

१०। यमदंट्रयोग | मः. | मू. वि. कुम. | “य | ज्ञ. रो.अ.श्र 
यमर्घट म. | वि. आ. | मू. | कृ. रो. | ह 
मुझळवच | म चि. ड.पा.| ष | ड. | ज्ये. | रो. 

`| अमृतसाददे | ह. | श्र. | अ. | अनु. | पुष्य | रे. | रो. 


दुष्टयोगानां देशभेदेन परिहारः । 
कुयोगास्तिथिवारोत्यास्तियेभोत्या भवारजाः | 
हुणवगखशेष्वेव वज्याख्रितयजास्तथा ॥ ३१ ॥ 
दुश्टयोगोंके परिहार कहते हैं -कि जो तिथि वारसे उत्पन्न क्रकच ( वारदग्ध ) आदि 
हैं तथा तिथि और वारसे उत्पन्न हें । जैसे--“ अनुराधा द्वितीयायाम्‌? इत्यादि तथा 
नक्षत्र वारसे उपन्न हैं जेसे-“ याम्यं त्वाष्ट्रं वैश्वदेवं धनिष्ठा्यम्णं ज्येड्वान्त्य 


प्रकरणम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः ¦ ( १३) 


रवेदेगघमं स्यात?) इत्यादि और तिथिवार नक्षत्र तीनों हीसे उत्पन्न जेसे-“वर्जयेत्‌ सवंकार्येषु 
हस्तार्क यञ्चमीतिथौ” इत्यादि हैं, ये समस्त दोष हणदेश ( बंग ), बेगाला और ( खानदेश) 
उत्तरखँडमै वर्जित हैं और देशोंमें निषिद्ध नहीं हैं ॥ ३१ ॥ ( अनुष्ट्पू ) 
समस्तशुभक्ृत्ये व्ज्येपदार्थाः ! 
सर्वेस्मिन्विधूपापयुक्तनलवावर्दे निशाह्वोधटी- 
व्येश वे कुनवांशकं ग्रहणतः पूर्व दिनानां तयम्‌ । 
उत्पातग्रहतोऽद्रयहाँश्च शुभदोत्पातेश्व दृष्टं दिनं 
बण्मासं गहमिन्नम त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
समस्त शुभक्कत्योमें वर्जित पदार्थ कहते हैं, कि चन्द्रमा तथा { पापग्रह ) सूय, मंगळ, 
शनि, राहु, केठुसे युक्त लम एवं नवांश भी समी कार्योमें त्याज्य हैं तथा मच्याह एवस 
अद्धरात्रिके मध्य १ घटी अभिजित्‌ महत उत्तम होता है, परन्तु इसके ठीक मध्यक { घटी- 
च्यंश ) २० पला ( १० पूर्वकी १० परमागकी ) मी त्याज्य हैं, ऐसे हां सूर्य चन्द्रअहण 
से पूवे तीन ओर ( उद्मात ) प्रकृतिसे विरुद्ध होनेको उत्पात कहते हैं । सो तीन प्रकारके 
हैं-( १ ) दिव्य---केठुदशेन, म्रहनक्षत्रवेकत, उल्का, निधीत, परिबेपादि ( २) अन्त- 
रिक्ष- -गंधर्वनगर, इंद्रधनुषादि ( ३ ) भोम--पएथ्वीसंबंधी भूमिकंप, बृक्षवैक्रत, पशयेत, 
अमिजल्वैक्कतादि हें, जिस दिन ऐसा कोई उसात हो उससे तथा ग्रहण दिनसे ७ दिन 
पर्यन्त शुभ कृत्य न करना, ऐसे ही केतु { पुच्छरतारा ) के दशनमें भी जानना । और 
मतांतरसे अहणका नियम सर्वप्रासमें ७ दिन, त्रिभागोमें ६ दिन, अद्धंग्रासमें ४ दिन, 
चौथाई ग्रासमें ३ दिन और १ ।२। ३ अंगुल ग्रासमें १ दिन मात्र वज्ये है ( शुभदोयातम) 
में १ दिन वर्ज्य । शुभदोत्पात--बिजली गिरना, सूङऋम्प सन्व्यासमयमें, निर्घातशड्द, परिः 
वेष, रज विना अझ्निधूम, सूर्यबिम्ब रक्त उदयास्तमें, वृक्षोंमि आसव तेल, गोंद, फळ, पुष्य 
निकलना, वसंतर्मे गो तथा पक्षियोंकी मदवृद्धि, तारापतन; उस्कापतन, अभिज्वळन, चटचटाना 
वायुमें धूमरेखा, रक्तकमल, सन्ध्याम अरुण ( गुलाबी रङ्ग), आकाशने क्षोम, बिन 
ग्रीष्म नदी सूखना, अकस्मात्‌ एथ्वी फट जाना, जल-जीर्वोका स्थलमें आना, अकस्माः 
पहाड़ उड जानः, दिव्य खी, विमान, मूतगंधर्व नगर, अदभुत दशन, दिनमें झुक्ररहित ताराअ 
का देखना, पर्यतोमें बिना मनुष्य गीत तथा बाजे सुनना, उण्डे वायुर्मे शर्करा, सग तश 
पक्षियोंका नाचना, यक्ष राक्षा्ादिकोका देखना, बिना मनुष्य मनुष्यकी वाणी सुनना, दिशाउ 
में घूमता, अन्धकार, अकाळ हिमपात, आकाशका कृष्णरङ्ग होना, खी तथा गौ पक्षी बक 
थोडा मृगपक्षियोंके अन्य रूप जीव उत्पन्न होना इत्यादि हैं। पापग्रदवेघित नद 


तथा जिस नक्षत्रमें प्रहयुद्ध हुआ हो और जिस नक्षत्रमें दारुण उत्पात हुआ हो सब छः महीने 
पर्यन्त बज्य हैं ॥ ३२ ॥ (द्या वि० ) 
ग्रासभेदेन अहणीयनक्षत्रनिषेवः । 
नेष्ट ग्रह सकलाडपादमाते क्रमात्तकगुणेन्दुमासान्‌ । 
पूर्व परास्तादुभयो खिघसा मस्तेःस्तगे वाश्युदितेऽष्वखण्डे ॥ ३२ ॥ 
आसपरस्वसे नक्षत्रकी वजनीयता कहते हैं कि, सर्वेग्रास ग्रहण हो तो ग्रहणनक्षत्र छ; 
महीने, अद्धग्रासमें तीन महीने और चौथाई ग्रासमें एक महीने वर्जित करना ओर अस्तास्त 
हो तो पहलेके तीन दिन वर्ज्य हैं परके शुभ हैं । यदि अस्तोदय हो तो पीछेके तीन दिन 
नेष्ट, पूर्वक शुभ हैं, जो अद्धेआस हो तो पूर्व तथा पीछेक भी २ । ३ दिन । सबेग्रासमे सात 
ही दिन है ॥ ३३ ॥ ( ३० व० ) 
सामान्यतो ववश्यवज्योनि पश्चांगदूषणादीनि । 


जन्मक्षमासतिथयो व्यतिपातभादा वैधत्यमापितृदिनानि तिथिक्षयद्धी । 


न्यूलाधिमासकुलिकप्रहराधैपातविष्कम्भवजधरटिकात्रयमेव ॥ वज्यम्‌ ३४॥ 
झुभझृत्यॉमे जन्मके नक्षत्र, महीना, तिथि आदि वर्ज्य हैं। मासप्रमाण चान्द्र माससे 
जन्मतिथिसे ३० दिन पर्यन्तका कहा हे, बिष्कम्मादि योर्गोमे व्यतीपात तथा वैधृति सबेकर्ममें 
बार्जत हैं तथा भद्रा, अमावस्या ( पितृदिन ) मातापिताका श्राद्धदिन ( क्षयतिथि) जो एक 
बारमें तीन तिथि स्थयी होती हैं, ( बृद्धितिथि ) जो एक तिथि तीन वारोंको स्पश करती हैं 
तथा ( क्षयमास ) जिस चान्द्रप्रहीनेमे दो अभाओंके बीच सूर्यसंक्राति दो आवें ( अधिकमास ) 
जो दो अमावस्थाओंके वीच सूर्य पक्रातिन आवे, एवं कुलिक योग, प्रहराद्ध (ये भागे 
कहैंगे ) तथा महापात महावैधृूति ( ये योग गणितसे ज्ञात होते हैं) और विष्कम्भयोग वज- 
योगके आदि कितनी घरिका वर्जित करनी, उक्त दोषोमें तिथि उपलक्षणसे नक्षत्रयोगोर्मे भी 
क्षयबृद्धिके परिहार अम्यान्तरोमे हैं, कि वृहस्पति केन्द्रम हो तो (क्षय) भवमका और बुध केन्द्र 
भे हो तो ( वृद्धि ) त्रिस्प्रशाका दोष नहीं होता ॥ ३४ ॥ ( व० ति०) 
पक्षरन्प्रतिथीनां वडयेधरिकाः । 
परिषाष पंच शूले षट्‌ च गण्डातियण्डयोः । 
व्याधाते नवनाड्यश्व वज्योः सर्वेषु कमसु ॥ २९ ॥ 


परिघयोगका पूर्वाये, शूलयोगकी प्रथम पांच घटी, गण्ड एवम्‌ अतिगण्डकी छः घटी, 
उभाषातकी नौ घटी आदिकी सवे कर्मेम बार्जत हैं ॥ ३५ ॥ ( अनु० ) 


वेदाडूनष्टनवाकेन्द्रपक्षरन्धतिथो त्यजेत्‌ । 
वस्वंकमनतत्त्वाशाशरा नाडीः पराः शुभाः ॥ ३६ ॥ 
चतुर्थी, षष्टी, अष्टमी, द्वादशी, चघुदेशी ये पक्षरन्त्रतिथि हैं, आवश्यकतामें इनके ८। 
३।१४।२५।१०।५। इतनी घटिका आदिकी वार्जत हैं जैसे चतुर्थीकी ८ षष्ठीकी ९ 
अष्टमीकी १४ नवमीकी २५ द्वादशीकी १० चतुदशीकी ५ घटी वार्जेत करके शेष झुम- 
कृत्यमें आह हैं ॥ ३६ ॥ ( अनुष्डुपू ) 
कुलिकादिदोषाः । 
कुलिकः काळवेछा च यमधण्टश्च कण्टकः ॥ 
वाराद्ित्नि कमान्मन्दे बुध जीवे कुजे क्षणः ॥ ३७ ॥ 
वतेमान वारसे गिनकर जितनी संख्यामें शनि हो उसे दूना कर जो अङ्क हो उस दिन 

उतना मुहते कुलिक होता हे, तथा वर्तमान वारसे जितनेमें बुध हो उसे दूनाकर जो अङ्क हो 
उतनी संख्याका मुहुते कालवेला होता हे । ऐसे ही वतेमान वारसे बृहस्पति जितनी संख्या 
में हो उसे दूनाकर यमघण्ट महत होता हे, तथा वतमान वारसे मङ्ग जिस संख्यामें हो उसे 
दूना कर वह कंटक मुहते होता है । उदाहरण जैसे--रविवारके दिन रविसे शनि सातवां है इसे 
दूना कर १४ हुआ तो रविवारके दिन चोदहवां सुहुते कुलिक हुआ तथा रविसे बुध चोथा 
है द्विगुण ८ हुआ इस दिन आठवां मुहते काळवेला है । तथा इससे वृहस्पति पांचवा २ 
शुण १० इस दिन दशवां मुहते यमघण्ट है, ऐसे ही रविसे मंगल तीसरा २ गुण ६ रवि- 
वारको छठा मुहुर्ते कण्टक है, इसी प्रकार सभी वारॉके सुहुते जानने । ये सुते ४।४ घटीके 
होते हैं, शुमकृत्योमे वात हैं किन्तु किसी आचार्यका मत ऐसा भी है कि, इन मुहूर्तो 
का उत्तराद्धे निषिद्ध है, पूर्वाद्ध दूषित नहीं और रात्रिमें इनका दोष नहीं, अधेयाम सर्वदा 
त्याज्य है, इसको आगे कहेंगे ॥ ३७ ॥ 


यामाधचक्रम्‌ । 
ति टर 
राव. [चन्द्र मेग] बुध, | बृह, इक्र अरः | | ६ (ह 
१४ | १२|१०| ८ | ६ | ४ | २ वरा 
| 
भि. २ | ४ ८ 
|. | ५ ।१६/२० 
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(१६) सुहूतचिन्तामाणिः- | शुभाशुभ- ` 
सूर्यादिवारे दुगुहर्ता; । 
सूर्ये पट्स्वरनागदिङ्मनुतिताश्वन्द्रेदबिधिषटकुञ्जरा- 
ङ्काका विश्वपुरन्दराः क्षितिधुते इथब्ध्याभित्का दिशः । 
सौम्ये ढ्यब्धिगजाङ्कदिङ्मनुमिता जीवे द्विषड्भास्कराः 
शक्राख्यास्तिथयः कलाश्च भगुजे वेदेबुतकंग्रहाः ॥ ३८ ॥ 
दिग्मास्करा मनुमिताश्व शनो शशिद्विनागा दिशोभवदिवाकरसंमिताश्व ¦ 
दुष्टक्षणः कुलिककण्टककालवेळाः स्युश्वाधयामयमघण्टगताः कलांशाः ॥३९॥ 
सुगमतासे दोष जाननेके हेतु दुसुहतांदि कहते हैं कि, रविवारको ६।७।८।१०।१४ | 
सोमवारको ४ ।६। ८। ९ | १२। १३। १४ | मंगलको २ । ४। ३ ¦ ६1१० | बुध 
को२1४॥८॥९॥१०॥ १४ । दृहस्पतिवारको २ । ६ । १२ । १४। १५ । १६। 
शुक्रको ४। ५ । ६। ९ । १० १२ । १४ । शनिवारको १ । २ । ८ । १० । ११! 
१२ । ये मुहते निय अर्थात्‌ दुष्टक्षण) कुलिक, कण्टक, कालबेला अधैयाम यमघण्ट नामक 
यथावकाश होते हैं, जेसे-रविवारके दिन १० वां मुहूत दुमहतते, एवं कुछिक भी ६ छठा, 
कृण्टक ७ सातवां ८ आठवां अधेयाम तथा आठवां कालवेला भी और १० दशम यमर्घठ 
संक होते हें । ऐसे ही सोमवारादिमें भी उक्त संख्याओरमे उक्त नामक जानने, मुहुर्त २ 
रीका होता है परन्तु दिनमान-न्युनाधिक होनेसे यहां दिनका घोडशांश लिया है, जिस दिन 
जो दिनमान हे उसमें १६ से भाग लेकर जो मिरे उतनेका एक मुहत्ते जानना ॥३८॥३९॥ 
( शा० बि० वस० ति?) 
विवाहादिशुभकत्ये ह्वोलिकाष्टकनिषेध; । 


विपाशेरावतीतीरे शुतुद्र्याश्च त्रिपुष्करे । 
विवाहा दिशुभे नेष्ट होलिकाप्राग्दिनाष्टकम्‌ ॥ ४० ॥ 
विपाशा ( व्याशा ) एवम्‌ इरावती नदी (पंजाब देशमें हैं] के तीर तथा शुतुदु शत- 
रूज के तीर और त्रिपुष्कर देशमें [ होळाष्टक ] फाल्गुन शुद्ध अष्टमीसे फाल्गुन “हताशनी”” 
पूर्णिमा पर्यंत विवाहादि शुभ कार्य शुभ नहीं, अन्य देशोंमें इनका दोष नहीं ॥ ४० ॥ 
सृत्यक्रकचादीनामपवादः । 
मृत्युक्रकचदग्धादीनिन्दी शस्ते शुभां जगः । 
केचियामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्रकरणम्‌ १. | भाषाटीकासमेत । (१७) 


आनन्दादि योगॉमें सृत्युयोग, क्रकच, वारदाध ( दग्धयोग ) “'सूर्येशपश्चाग्नीत्यादि! 
और विषयोग, हुताशन योगादि, पूर्वोक्त दुष्टयोग चन्द्रमाके गोचर प्रकरणोक्त प्रकारसे शुभ 
होनेमें शुभ अर्थात्‌ उक्त दुष्टफल छोड़कर झुम फळ देनेवाले होते हैं । किसी आचार्यका मत 
ऐसा भी है कि, उक्त दुष्टयोगोंका एक प्रहरसे उपरान्त दोष नहीं है । और किसी किसीका 
मत है कि, उक्त योग यात्राहीमें वर्जित हैं और कार्योमे नहीं ॥ ४१ ॥ ( अनु० ) 
अयोगे सुयोगेऽपि चत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्यैष सिद्धि तनोति । 


परे लग्नशुङ्या कुयोगादिनाशं दिनाडोत्तरं विश्ूर्व च शस्तम्‌ ॥४२॥ 
जिस दिन मृत्यु क्रचादि कोई दुष्टयोग हो तथा सिद्धि ( अमृतसिद्धि ) योग भी हो 
तो दुष्टयोगके फलको नाश करके आर्यसिद्धि देता ह । अन्य आचार्यौका मत है कि, 
( ळभझशुद्धि ) र्य समीचीन बलवान्‌ होनेमें मृत्युक्रकच रग्बादि योगोंका नाश होता है और 
भद्रा व्यतीपात आदिकोंका दोव मध्यापर्यंत होता है, मध्याहोतर नहीं हे; ऐसे ही भौमवार 
प्रत्यारे जन्मनक्षत्रका भी हे ॥ ४२ ॥ ( मुजङ्गप्रयात ) 
मद्रानिषंधः । 
शुक्त पृवादेऽएमीप ्चदश्योमेद्ैकादश्यां चतुर्थ्या परा । 
कष्णे$न्त्याडे स्थात्‌ तृतीयादशम्योः पूर्व भागे सप्तमीशम्भृतिथ्योः ॥ ४३॥ 
झुक्कपक्षकी अष्टमी, पूर्णिमाक पूर्वाध एवै एकादशी, चतुर्थीके उत्तराधेमे भद्रा 
होती है, झष्णपक्षकी तृतीया दशमीके उत्तरावेर्मे तथा सप्तमी, चतुर्देशीके पूवभाग 
( पूर्वाध ) में भद्रा होती है, यह भद्रा विष्टि करण हे । करण गिननेकी रीतिसे उक्त 
तिथियोंके उक्त दळॉमें यह करण आता हे, यह बड़ा दोष समस्त शुभ कृत्योम वर्जित 
हे ॥ ४३ ॥ ( शालिनी ) 


भदाया सुखपुच्छविभागः । 
पञ्चद्रयद्रिकताष्टरामरसमूयामादिघटयः शरा 
विशेरास्यमसद्जेन्द्रसरामायश्विबवाणाब्विषु । 
यामेप्वेन्त्यवटीत्रयं शुमकरं पृच्छ तथा वासरे 
~ © CC 
विष्टिस्तिथ्यपराद्जा शुभकरी रात्रो तु प्वाद्ंजा ॥ ४४॥ 


भद्राकृ मुख पुच्छविभाग कहते हैं छि, चतुर्थ्यादि तिथियोंके पञ्चमादि प्रहरोंके 
आदिकी पांच ( ५) घटी भनद्राका सुख होता ह। जेसे-चतुर्थीके पञ्चम प्रहरके. 
> 


( १८) सद्ृतचिन्तामाणः- : शुभाशुस-- 


~ कोच 


आदिकी ५ टी, अष्टमीके दूसरे महरकी ७ घटी, एकादशीके सातवें पहरकी, पूर्णिमाके 
चौथे, तृतीयाके आठवें, सममीके तीसरे, चलुदेशीके पहले महरकी पांच घरी भद्राका 
मुख होता है । यह अति दोषद हैं । चतुर्थके आठवें, अष्टमीके प्रथम, एकादशीके 
छठे, पूर्णिमाके तीसरे, दृतीयाके सातवें, सप्तमीके दूसरे, दशमीके पांचवें, चतुदेशीके 
चौथे प्रदकी अन्तिम ( पिछडी ) तीन ( ३ ) घटी पुच्छसैज्ञक होती हैं । यह पृच्छभद्रा 
दुष्ट नहीं होती अथात्‌ छुभ कार्यमें आद्य है, यहां प्रहरगणना तिथिके आरम्भसे हे । 
तिथिका सर्व भोग्ये आठ माग < पदर मानने चाहिये । भद्राके अंगविभाग 
_अन्थान्तरोंमे ऐसे हैं-सुखमें ७, गलेमें १, हृदयमें ११, नाभिमे ४, कटिमें ६, पुच्छमें 
३ घटी हैं, इनमेंसे उच्छकी ३ घटी झुम हैं ॥ श्रीपत्याचार्य कहते हैं कि, एक समय 
देत्योने देवताओंकों जीत लिया तब महादेवजीने क्रोधसे भालनेत्र खोला, खोलते ही 
क्रोधामिका एक कण निकला दह खरमुखी, तीन पेरकी, लांगूळ लिये, सात हाथवाली, 
सिंहसमान गळा, इशोदरी, प्रेतवाहिनी सूतिं उत्पन्न होकर देत्योंका संहार करती हुई । 
तब देवता ओंने स्तुति करके इसका नाम भद्रा रक्‍खा और बवादि करणोंमें स्नान एवं 
मग दिया । आवश्यक कृत्यर्मे भद्राका परिहार कहते हैं कि, तिथि उत्तराधेकी 
मद्रा दिनमें तथा तिथि पूर्वाद्धेकी रात्रिमें शुभ होती है और आचार्यान्तरमत ऐसा मी है 
कि, भद्रा, मंगळवार, व्यतीपात, चैधृति, मृत्युयोग ये मध्याइसे ऊपर दोष नहीं 
देते ॥ ४४ ॥ ( शा० वि० ) 


क 


भंद्रानवासस्तत्फलश्छ | 
कुम्मककेद्रये मर्त्ये स्वर्गः्ञेश्जात्रयेठिंग । 
ख्रीधनंजकनकेऽधो भदा तत्रैव तत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


भद्रावापत कहते हैं कि-कुम्म, मीन, कर्के, सिंहके चन्द्रमार्मे भद्रा हो तो मृत्युळोकमें 
तथा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिकमे स्वर्ग छोकमें और कन्या, धन, तुला, मकरमें 
घातालळलोकमे भट्राका निवास हे । जिस दिन जिस लोकमें भद्रा रहती है वहीं अपना 
फळ देती है, अन्य लोमे नहीं, यह भी परिहार ही हे ॥ ४५ ॥ ( अनु० ) 


काल्यद्धो गुरुशुक्राह्तादिके निषेष्यवस्तूनि । 
वाप्यारामतडागकूप मवनारम्भप्र तिष्टे बत[- 
रम्भोत्सगेवधूप्रवेशनमहादानानि सोमाष्टके । 
गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकीपाकमेवेदबर्त 
नीलोदाहमथातिपन्नशिशुसंस्कारान्सु रस्थापनम ॥ ४६ ॥ 


अकरणस १. ] भाषाटीकासमेंतः ¦ < १९) 


दीक्षामौजिविवाहमुण्डनमपूर्व देववीर्थेक्षणं 


संन्यासाभिपारिग्रहो नृपतिसंदर्शाभिषेको गमम्‌ । 
चातुमोस्यसमावृती अवणयोवेडं परीक्षां त्यजेद्‌ 
वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्यसितयोन्यूनाधिमासे तथा ॥ ४७ ॥| 


काल्युद्धि कहते हैं कि, नवीन वावडी बनाना, बगीचा, तालाब, कूवा, गूढ 
इनका आरम्भ, गृहप्रतिष्ठा ( गृहप्रवेश ) ब्रतोंका आरम्भ, ब्रतोंका उद्यापन, तुलादि 
सोलह महादान, सोमयाग, अष्टकाश्राद्ध, गोदान ( केशान्तकमे ), इृष्टिप्चयन, 
जलशाला ( प्याऊ ), अथस उपाकर्म ( श्रावणी ), वेदत, उपनिषदनञत, महानाम्न्यादि 
त्रत, काम्यवृषोत्सगे “न कि ग्यारहवे दिनवारा?” तथा बालकोंके जातकर्मादि संस्कार 
किंतु जिनका मुख्यकाल व्यतीत होगया हो, दीक्षा ( मन्त्रअहण ) चूडाकर्म, अपूर्व 
देवता एवं तीथेका दशन, अभिहोत्र, चाठुमाच्यवज्ञ, समावत्तेन, कर्णवेत्र तप्तमाषादि 
परीक्षा ( जो दिव्य न्यायविषयमें होती ह) नववधूपवेश, देवताकी प्रतिष्ठा, व्रतबन्ध, 
विवाह, संन्यासग्रहण, प्रथम रजोदशन, राज्याभिषेक, यात्रा इतने कृत्य ढुहस्पति 
शुक्रके अस्तमें, बाळत्वमे, वृद्धत्वम और अधिमास ( मलमास ) में क्षयमासर्म न 
करे । इसमें ग्रेथांतरीय निणेय हे कि “सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि यानि वै | न दोषो 
मलमासस्य मौढयर्थगुरुशुक्रयोः ॥ १ ॥” “अतीतकालान्यखिलानि: तानि कार्याणि 
सौम्यायनगे दिनेशे। सिते गुरो चापि हि इश्यमाने तदुक्तपञ्चाङ्गदिनेऽपयखण्डे || २ ॥” 
सीमन्त, जातकर्मसे लेकर अन्नमाशनपर्यंत जितने शिश्युसँस्कार हैँ नियत काळपर होनेसे इनके 
लिये मलमास, क्षयमास, गुवस्त, शुक्रास्तका दोष नहीं! जब उक्त कृर्त्योका मुख्यकाल 
( जैसे नामकर्म ११।१२ दिनमें, अन्नप्राशन छठे मद्दीनेमें नियत है ) किसी कारण बीत 
जाय तो वह कव्य उत्तरायणमें बृहस्पति शक्रक्ने उद्यमै और उस कत्यके पञ्चांग अखण्ड 
( समस्त शुद्ध ) में करना ॥ ४६॥ ४७ ॥ ( शा० वि० ) 


सिंहमकरस्थ गुर्वादौ वर्ज्यानि! 
अस्ते वज्ये सिंहनक्रस्थजीवे वज्यै केचिद्वक्रग जातिचारे । 
गुवोदित्ये विश्ववसनऽपि पक्षे भोचस्तददन्तरत्नादिभूवामू ॥ ४८ ॥ 
जो जो कार्य बृहस्पतिके अस्तमें वित कहे हैं वे ही काये सिंह तथा मकरके बृहस्पतिमें 
भी वार्जेत हैं परन्तु आचार्यातरमतसे गया, गोदावरी यात्रामे दोष नहीं । कितने ही आचार्यो 
का मत है कि, बृहस्पतिके वक्र एवम्‌ आतेचारमें भी उक्त कृत्य वार्जत है परन्तु २८ दिन 


आर 


(२०) मुहूतेचिन्तामणिः- [ शुभाशुभ- 


पन्त | और ऐसा भी है कि गोचरसे ५।९।७।२।११ राशिमें बृहस्पति जिसका हो उसको 
बक्तातिचारमें भी उक्त त्योका दोष नहीं; यह मी मतान्तर हे । तथा ( गुर्वादित्य ) गुरु 
वुर्जके एकराशिगत होनेमें भी उक्त कृत्य वार्जत हैं। मतान्तरसे ( गुर्बादित्य ) बृहस्पतिके 
राशिमें लय; छर्वके राशिमे बृहस्पति होनेमें कहा है उसमें सब शुभ कर्म वर्जित हैं परन्तु मुख्य 
इक्ष पूर्वोक्त ही हैं तथा विश्वघलपक्ष जिस पक्षमें दो (२ ) तिथियोंका अवम होकर तेरद्द 
{ २३) दिनका पक्ष हो इसम भी उक्त कृत्य वर्जित हें ओर हस्तिदन्तादि तथा रत्नादि- 
संबन्धी भूषणधारण भौ उक्त दोष ( सिंहे गुरो आदि ) में न करना ॥ ४८ ॥ ( शाछि० ) 
सिहस्थगुरोः मकारत्रयेण परिहारः । 
सिंहे गुरो सिंहळवे विवाहो नेष्टो$य गोदोत्तरतश्च यावत । 
भागीरथीयाम्यतटे हि दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे ॥ ४९ ॥ 
सिंहस्थ गुरुके परिहार तीन प्रकारसे कहते हैं, विवाह तथा मतांतरसे ब्रतबन्ध मात्रम सिंहस्थ 
शुरुका दोष है अन्य कार्योमे नहीं है वह भी सिंहराशिके सिंहांशक १३।२० अशसे १६।४० 
पर्यन्त समस्त सिंहरईशिक गुरुमें नहीं, गोदावरीके उत्तर भागीरथीके दक्षिण अर्थात्‌ गंगा 
गोदावरी नदियोंके वीच जो देश हैं उनमें उक्त दोष हैं अन्य देशोंमे नहीं और मेषके 
सूड ( सौरमान ) के वैशाखमें भी उक्त दोष सर्वत्र नहीं है ॥ ४९ || ( इ० व०) 
पूर्वोक्तवाक्यानां निगेलितार्थः | 
मघादिपञ्चपादेषु गुरुः सवत्र [निन्दितः । 
गङ्गागोदान्तरं हित्वा शषाङ्घरिषु न दोषकृत्‌ || ५० ॥ 
मेषेऽके सद्बतोइाही गङ्गागोदान्तरेऽपि च । 
सवः सिंहगरुवेज्यः कलिङ्गे गोडगजरे ॥ ५१ ॥ 
पूर्वोक्त मतको पृष्ट करते हैं कि, मघा आदि पांच चरण--मघाकं चार (2) फूर्वा- 
कारगुनीक ( १) प्रथम पर्यन्त बृहस्पति जबतक रहे तबतक सभी देशोमि निंद्य है, अन्य 
चरणों ( पूर्वाके तीन उ०फा०के प्रथम ) में गगा गोदावरीके मध्यवती देशों ही मात्रमें 


वर्जित हे अन्य देशों ने नहीं ॥ ५० ॥ और तिहके बूहस्पतिमें मेषका हो तो गंगा गोदावरी 


के मध्यदेशॉमे भी विवाह ञतबन्ब शुभ होते हे । समस्त सिंहका गुरु कलिंग, गौड ; गुजर 
देशो वर्ज्य हे, अन्यत्र नहीं ॥ ५० || (अनु० ) 


प्रकरणस्‌ १. | भाषाटीकासमेतः । Cr) 
मकरस्थिरगुरोः प्रकारद्वयेन परिहारः । 


रेवापर्वे गण्डकीपश्चिमे च शोणस्योदग्दक्षिण नीच इज्यः । 

वर्ज्यो नायं कोड्कणे मागधे च गोंडे सिन्धी वजनीयः शुभेषु ॥ ५२॥ 

( नीच ) मकरके वृहस्पतिका दोषपरिहार दो प्रकारसे कहते हैं कि, रेवा ( नमेंदा) 
दक्षिण अमरकेटकसे जबलपूर विध्यके पाइवै २ होशङ्गावाद, ओंकारनाथ, मण्डळेश्‍वरमहेसर 
भडोचके समीप खम्भातकी खाड़ीमें द्वारिकाके समीप पश्चिम समुद्रमे मिली है उसके पूर्वे माय 
के देशम तथा ( गंडकी ) नेपाल जिळाके पड्चिम भाग हिमालय युक्तिनाथसे पटना हरिहर 
क्षेत्र पर गंगामें मिली इससे लेकर मानपर्वत व सारस्वतदेश अर्थात द्वारिकाके उत्तर पश्चिम 
समुद्रपर्यत गण्डकीका षश्चिम है, इन दशॉमें तथा शोणनद ( अमरकटकसे विध्याचल होकर 
जिला आरा और मनेरके बीच गेगामें मिला ) इसके दक्षिण उडेळा, सिरगुजा, छोहारदसा, 
रुहता, सगड, विहार आदि एवम्‌ उत्तरमें घुँदेढखण्ड, प्रयागराज ( इढाइावाद ), अवथ, 
रुढेछखड, दिल्‍ली ( इन्द्रप्रस्थ ) आगरा, मथुरा, नदीनाथ, ज्वालामुखी आदि उचर 
हिमालयपर्यत इन देशोमें मकरशुरुका दोष नहीं तथा ( कोंकण ) मुंबईसे १४० मीछ 
दक्षिण समुद्रके तीर ( गोडदेश ) गोड, बंगाला, माळदइ, पुरनियाँ ( ढश्मणाबती ), 
जन्नतात्राद, ( मगधदेश ) जिला गया, पटना ( सिंधुदेश ) अटक और झेळमके बीच 
जिसको सिंधुसागर कहते हैं इन देशोंमें शुभकार्य वार्जत हैं । इन दोनों ही पक्षोसे अतिरिक्त 
देशोंको अन्थांतरीयमवसे ६० डिन वाजत हैं तथा मकरमें मकरांशमात्र वाजत हे समझ्त 
मकरगुरु तथा सभी देशॉके लिये नहीं * ॥ ५२ ॥ ( शालिनी ) 


ळुपसंवत्सरदोषापवादः । 
गोऽजान्त्यकुम्मेतरमेऽतिचारगो नो पुवेराशि गुरुरेति वक्रितः । 
तदा विल॒प्ताब्द इहातिनिन्दितः शुभेषु रेवासुरनिम्नगान्तरे ॥ ५३ ॥ 
वृष, मेष, मीन, कुम्भ, राशियोंके विना अन्य राशियोंमें बृहस्पति अतिचारसे ( दक्ष 
म्मारह महीने ) दूसरी राशिपर जाकर कुछ दिनोंमें वक्र होकर पुनः पूर्बेराशिमे न आबे 


तो वह संवत्सर ढुप्त कहाता है, यह झुम कत्थोमें अतिनिदित है। यदि १।३। 
११ । १२ राशियोमें अतिचार करे तो ठढप्तसंवत्सरका दोष नही होता । देशभेदस 


क इस विषयमे सवत १९४६ ईसवी सन्‌ १८९० में कीग्ही २ मत्सरियोकि उत्तेजनपर 
मैंने समाचार पत्रॉमें इस विषयकी समालोचना की थी जिसपर! काशीवासी ६२ झर 


विद्वान शास्रियोंकी आरसे एक निणयसम्बन्ची विजयपत्र मिला, जिस भें उपरोक्त अनेक 
चोमे पित्त हे । 


.(२२) घुहूतचिन्तामाजेः- [ यभाशभन 


परिहार है कि रेवा ( नमदा ) और {गङ्गा ) भागीरथीके बीचक देशॉमें ठुप्त संवत्सरका 
दोष है अन्यत्र नहीं, आचार्यातरमतसे बृहस्पति शुक्रके सम सप्तम £ एकसे दूसरी सातवीं 
राज्ञि) में होनेपर भी उक्त देशोंमें अस्तके ठुल्य दोष है ॥ ७३ ॥ ईँ वंशस्थवृ० ) 
वारप्रवृत्ति: । 
पादोनरेखापरपूर्वयोजनैः पढेयुतोनास्तिथयो दिनाथतः । 
ऊनाविकास्तदिवरोद्भवेः पठेरूध्व तथाधोदिनपप्रवेशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
लेकासे सुमेरुपर्षत एक समसुत्र बांधकर उसके नीचे जो जो देश आवै वह मध्य रेखा 
है, जहांते उस रेखागत कोई देश समीप हो वह जितने योजन ( चारकोशका एक ) हो वे 
देशांतर योजन कहाते हैं, उन योजनोंमें चठुथाश घटाके पंद्रह, ( १७ ) में ( न्यूनाधिक ) 
पर योजन हो तौ जोडना, पूर्व हो तो घटाना, जिसदिन वारश्रवेश देखना है उस दिनके 
दिनाद्धेमें ( न्यूनाधिक ) पेद्रहमे न्यून वा अधिक किया गया जो देशांतर है वह ( १५) 
से अधिक हो तो उसमें १५ घटाना, यदि १५ से न्यून हो तो पंद्रहमें उसे घटा देना यह 
वारम्रवृत्ति होती हे. उसमें भी स्मरण चाहिये कि, दिनाद्ध संस्कार विशिष्ट अंकसे यदि १५ 
न्यून हो तो सुर्योदयसे पीछे उक्त पलोमें यदि १५ से न्यून वह गणितागत अंक हो तो 
सूर्योदयसे प्रथम ही वार प्रवेश जानना, उदाहरण-काशीपुरी प्राकू मध्यरेखा ङुरकषेत्रसे-६ ३ 
योजन है चौथाई घटाया ४७।१५ माकूयोजना होनेसे १५ में पळ ४७ घटाये तो १४। १३ 
इए, दिनाई १७ । २ से न्यून होनसे १४। १३ घटाया २ ॥ ४९ शेष रहा. दिनाद्धसे 
न्यून गणितागतअंक होनेसे सूर्योदयसेपीछे २ । ४२. में वारप्रवेश होगा ॥ ५४ ॥ ( उपजा० ) 
वारप्रबृत्तिभरयोजनपुरस्सरा होराः । 
वारादेवेटिका दिव्राः स्वाक्षहच्छेषवजिताः । 
सेकास्तष्टा नगेः कालहोरेशा गिनपात्कमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
वारमबृत्तिकी इष्ट घटी द्वियुण करके २ जगह स्थापन करना, एक जगे (५) से भाग 
लेकर ठाम छोड़के शेष द्वितीयस्थान स्थितमें घडा देना शेष जो रहे उसमें १ जोड़ना । सातसे 
अधिक हो तो ( ७ ) से साग लेकर शेष काळहोरेश दिनके वारसे गिनकर जानना ! ऐसे ही 
एक दिनमें समी अहोंकी होरा जाननी, एक होरासे दूसरी होरा उससे छठे अहकी होती है, 
जैसे रविवार प्रवेश इष्ट घटी ६ में हुभा द्विगुण ( १२ ) दो जगे स्थापन किया एक जगे (५) 
से भाग लेकर २ पाया दूसरे स्थानके १२ में घटाया १० रहा इसमें ७ से भाग लेकर शेष ३ 
रहा एक “र जोड़ दिया ४ इए, रविवारके दिनकी होरा देखनी हे इसलिये रविसे चौथी 


प्रकरणम्‌ १. ] भाषाटीकासमेतः | २३ ) 


बुधकी होरा हुई । यहां वारप्रवृत्ति केवळ काळदोराके निमित्त हे और कार्योमें वार सूर्जोदयछे 
ही माना जाता है यह वसिष्ठसद्धान्तमे लिखा हैं ॥ ५५ ॥ ( अनु० ) 
कालहोराप्रयोजनम्‌ । 
वारे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य विष्ण्ये प्रोक्त स्वामितिथ्यशकेऽस्य । 
कुयोरि ~ ७ न्य “= क € हन $B 
कृयाद्विक्शूछादि चिन्त्य क्षणेषु नेबोडेघ्यः परिवश्वापि दण्डः ॥५२॥ 
कालहोराका प्रयोजन है कि, जो कार्य जिस वारमें करना कहा है वह उसके काळदोरासे 
हरएक वारमें कर लेना, जेसे रविवारके दिन प्रवेशका निषेध है परन्तु चंद्र बुध गुरु झुक्रके 
होरामें रविवारके दिन भो आवदय कमें प्रवेश कर लेना, ऐसे ही जित नक्षत्रमें जो काय नहीं 
करना कहा हे उसमें यदि आवश्यक हो तो उस नक्षत्र में जिस मुद्दर्तमे पूर्वोक्त नक्षत्रके 
स्वामीकी कालहोरा हो उसमें वह कत्य कर लेना । मुहर्तके स्वामी विवाइभकरणमें कहे हैं, 
उक्त विषयके मुह में इतना अवश्य स्मरण चाहिये कि दिक्शूल तथा पारिदण्डादि विचार लेने, 
इनका विचार यात्राप्रशरणमें दे ॥ ५६ ॥ { शालिनी ) 


मन्वादियुगादीनां निर्णयस्तविपेथश्व । 
मन्वाधाख्रितिथी मधो तिथिरवी ऊज्जें शुचौ दिकतिथी- 
ज्येष्ठेडन्त्ये च तिथिस्त्विषि नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवाः । 
भाद्रेडम्रिश्व सिते त्वमाष्टनभसः कृष्णे युगाद्याः सिते 
गोडय़ी बाहुळराधयोरमंदनदर्शी भाद्रमाधासिते ॥ ५४७ ॥ 
इति मुहर्तेचिन्तामणों प्रथमं शुभाशुभपरकरणमू ॥ 3 ॥ 


चेत्र झुझ्कपक्षकी ३ । १५ कार्तिक शुक्ककी १५ । १२ आषाढजुक्ककी १० । १५ ज्येष्ठ 
तथा फाल्गुनकी १५ आश्विन जुक्ककी माघशुक्ठकी ७ पोषशझुक्छकी ११ माद्रशक्लकी ३ 
श्रावणकृष्णकी ३० (अमा ) ८ ( अष्टमो ) ये मन्वादि हैं ओर कार्तिकशक्लकी % 
भैशाखणशुक्लकी ३ माद्रङ्रष्णकी १३ माघकी ३० ( अमा > ये युगादि हैं, इतनी तिथियां 
पुण्यपर्व हैं, इनमें त्रठबंध विद्यारंग अतोद्यापनमें अनध्याय मानते हैं तथा नित्य पढनेमे भी 
अनध्याय है और प्रकार तत्कालीन अनध्याय-सन्ध्यागजेन होनेमें, निवोतशव्द, भूकम्प, 
उल्कापतनमें तत्काळमात्र तथा और एक आरण्यक समाप्त करके एक दिनरात तथा पूर्णिमा, 
चतुर्दशी, अष्टमी, राइसूतक, नइतुसम्धिमें, श्राद्धमोजन करके, श्राद्धे दान लेके, (पशु) मेढक 
नेवळा कुता सर्प बिछी चूहा आदिके गुरु शिष्योंके बीचमें आजाने्मे एक दिनरात, वज 


(२४) मुहृतेचिन्तामणिः- [ नक्षत्र ` 


पढनेमें, इन्द्रधनुषमें गधा उँट गीघ उश्छ कोवाओंके अति दुःखित बडा शब्द करनेमें, प्रेत, 
द है =, ७ ७७ ie थ्‌ € लं C त्रि 

झुद्द, चांडाळ, इमशान पतितके समीप जानेमे भोजनोत्तर गीले हाथपयत, अद्धरात्रिमे, अतिन 

प्रचण्ड वायु चलन्में, रजवर्षणमें दिग्दाह, सब्ध्यामें, नीहारमें भयस्थानन, दोडनेमें, दुगेन्धर्म, 

श्रेछजनक अपने घर जानेमें, गधा अँट हाथी घोडकी सवारीमें, वृक्षारोहणमं तारकालिक 

अनध्याय होते हैं और भी अनध्याय घर्मशाख्रोक्त सूतकादि भी हैं ॥ 

॥ ५७ | ( शादूल वि० इ० ) 


इति महीधरकुतायां सूहतेचिन्तामणिमाषाटीकायां प्रथमं 
शुभाशुमप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ !! 


अथ नक्षत्रप्रकरणम । 
सक्षत्रस्वामिनः । 

नासप्यान्तकवाहेवातृशशभूदद्रादितीज्योरगा 

क्रक्षेशाः पितरो भगोऽयेमरवी तष्टा समीरः कमात्‌ । 

शुक्राम्री खढ मित्र इन्द्रनिऋतिक्षीराणि विश्वे विधि- 

गोविन्दो वसुतोयपाजचरणाहिबुध्न्यपूषामिधाः ॥ १ ॥ 

नक्षत्रोंके स्वामी कहते हैं--अश्विनीके अश्विनीकुमार । भरणीके यम । ऐसे ही कृत्तिकाका 
अञ्नि। रोहिणीका ब्रह्मा । सृगशिराका चन्द्रमा | आर्द्राका शिव । पुनवेसुका आदिति । पुष्य 
का ब्रहस्पति । आळेषाका सपे । मधाका पितर । पूर्वाफार्गुनीका भग । उत्तराफारगुनीका 
अयेमा । हस्तञ्चा सूर्य । चित्राका विश्वकर्मा । स्वातीका वायु । विशाखाके इन्द्र एवं असि । अनु- 
राधाका मित्र ( सूये ) ज्येष्ठाका इन्द्र । मूलका निक्रति । पूबीषाढाका जल । उत्तराषाढाका विश्वे- 
देव । अभिजित्का विधि । श्रवणका विष्णु । घनिष्ठाका वसु | शतभिषाका वरुण । पूर्वामाद्र 
पदाका अजचरण । उचराभाद्रपदाका अहिडुङ्य । रेवतीका पृषा.यह नक्षत्रोके स्वामी हैं । स्वस्वा- 
मिनामसे भी अन्थोंम प्रसिद्ध रहते हैं, जैसे जहां “कर! नाम नक्षत्रसम्बन्धम हो वहां हस्त 
जानना ॥ १ ॥ ( शा? वि० ) 
जो नक्षत्र जिस कोर्यके योग्य हे इसका बिस्तार अन्थांतरोसि कहते टें -अश्विनीमे वस्न, उप- 

नयन, क्षोर, सीमंत, भूषण, स्थापना, हाथीका कृत्य, खी, कृषि, विद्या आदि । भरणीमें बावडी, 
कूवा, तालाब, आदि विशखादि उप एव दारुण कमे, रन्भ्रमवेश, गणित, धरोहर वा खत्तेमे 
वस्तु रखना । कृत्तिकामं अग्न्याधान, अख, इख, उग्रकर्म, मिलाप, विग्रह, 
दारुणकमे, संग्राम, ओषधि वादित्र कर्म । रोहिणीमें सीमन्त, विवाह, वख, 
भूषण, स्थिरकमे, हाथी घोडके कृत्य, अभिषेक, पतिष्ठा । सृगदिरमे प्रतिष्ठा, 


प्रकरणम्‌ २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २५ ) 


भूषण, विवाह, सीमंत, क्षौर, वास्तुक्रत्य, हाथी घोडे ऊंट सम्बन्धी कत्य, यात्रा । आद्रामें 
च्वजा, तोरण, संग्राम, दीवाळ, अख शस्रक्रिया, संधि, विग्रह, वैर रसादिकृत्य । पुनवेखुमे 
प्रतिष्ठा, सवारी, सीमन्त, वस, वास्तु, उपनयन, धान्यमक्षण, क्षीर | पुष्यमे विवाह बिना 
समस्त झुभ कत्य । आइलेषामे झूंठ, व्यसन, द्यूत, धातुवाद, औषधि, संग्राम, विबाद, रस- 
क्रिया, व्यापार । मघामें कृषि, व्यापार, गो, अन्न, रणोपयोगी कृत्य, बिवाह, नृत्य, गीत । 
तीनों पूर्वामें कह, विष, शस्त्र, असि, दारुण, उग्र संग्राम, मांसविक्रय । तीनों उत्तराओंमें 
प्रतिष्ठा, विवाह, सीमंत, अभिषेक, व्रतबन्ध, प्रवेश, स्थापना, वारतुकमे । इस्तमें प्रतिष्ठा, 
विवाह, सीमंत, सवारी, उपनयन, वस, क्षौर, वास्तु, अभिषेक, भूषण । चित्रार्मे क्षौर, 
प्रवेश, बस्न, सीमन्त, जतिष्ठा, त्रतबन्ध, वास्तु, विश्वा भूषण । स्थातीमे प्रतिष्ठा, उपना 
यन, व्यापार, सीमन्त, भूषण, विवाद, हस्तिऋृत्य, कृषि, क्षर । विशाखामे वख, भूषण- 
व्यापार, रसधान्यसंग्रह, नृत्य, गीत, शिल्प, लिखना, आदि । अनुराधाम प्रवेश, स्थापना, 
विवाह, ब्रतबन्ध, अष्ट प्रकारके मंगळ, वर, भूषण, वास्तु, संधि, बिग्रह । अ्येष्ठामें कूरकमे, 
उम्रकर्म, शस्त्र, व्यापार, गौ मैंसका कृत्य, जरूकम, नृत्य, वादित्र, शिल्प, लोहाके काम, 
पत्थरका काम, लिखना । मूलम कृषि, वाणिज्य, उम, दारुणसंग्राम, औषधि, नृत्य, शिल्प 
संधि, विग्रह, लेखन । श्रवणभे, प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमंत, यात्रा, उपनयन, औषधि, पुरप्राम 
गृहका आरम्म, पट्टाभिषेक | घनिष्ठामं शस्र, उपगयन, क्षौर, अतिष्ठा, सवारी, भूषण, वास्तु 
सीमंत, प्रवेश, शतमिषार्भ प्रबेश, स्थापन, क्षौर, मोंजी, औषधि, अश्वकर्ग, सीमन्त, वास्तु- 
कर्म । रेवतीमें विवाह, अतबन्ध, अश्वकर्म, प्रतिष्ठा, सवारी, भूषण, प्रवेश, वस्न, सीमन्त क्षौर 
अषधिके कृत्य करने || 
नक्षत्राणां घुवादिसज्ञा तत्कृत्यं च | 

उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्व छव स्थिरम्‌ । 

तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्वये ॥ २ ॥ 

स्वात्यादित्ये श्रतेखीणि चन्द्रश्चापि चरं चलम्‌ । 

तस्मिन्गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकस्‌ ॥ ३ ॥ 

पूर OO न ७ क 

र्वात्रयै याम्यमचे उग्र कूरे कुजस्तथा । 

क $ यति इ 
तस्मिन्धाताग्रिशाग्यानि विषशखादि सिद्धयति ॥ ४ ॥ 
विशाखाग्नेयभे सोम्यो मिश्रं साधारण स्मृतम्‌ । 


अभ्य आर La 


तत्रान्निकाये मिश्र च वृषोत्सगादि सिद्धयति ॥ ४ ॥ 


(२६) सुहत(चिन्तामणिः- [ नक्षत्र- 
हस्ताश्विपृष्यामिजेतः लिंम् लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्पण्यर तिज्ञानमुवाशिल्पकछा दिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मगान्त्यचित्रामित्रश्षै मृदु मत्रं भूगुस्तथा । 
तत्र गीताम्बरकीडानित्रकार्य विभूषणम ॥ ७ ॥ 


मूलेन्दाडरी हिमं सोरितीक्षण दारुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारवातोमभेदाः पशुदमादिकम्‌ ॥ < ॥ 


नक्षत्रोकी संज्ञा तथा कर्म भी कहते हैं:---तीनों उत्तरा, रोहिणी, रविवार, धुव एबं स्थिर- 
संज्ञक हैं इनमें स्थिरकर्म, बीज बोना, गुहारम्भ, शांतिकर्म बगीचाका कार्य तथा सृदुन- 
क्षत्रोक्त कार्य भी सिद्ध होते हैं॥ २ ॥स्त्राती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और 
चन्द्रवार चर एवं चलसंज्ञक हैं, इनमें हाथी घोडे आदि सवारी, बावडी, यात्रादि तथा लघु 
नक्षत्रोक्त कर्म भी सिद्ध होते हैं ॥ ३ ॥ तीनों पूवी, भरणी, मघा और मौमवार उग्र एवं 
करसंज्ञक हैं, इनमें मारणकृत्य, अभिकृत्य, विषसंवेधी कृत्य, शखकर्म अन्य अरिष्टकृत्य, 
और दारुण नक्षत्रोकत कृत्य भी सिद्ध होते हैं ॥४॥ विशाखा, कत्तिका और बुधबार मिश्र 
एवं साधारणसंज्ञक है, इनमें अभिहोत्रादि, काम्यबृषोत्सगादि और उम्रनक्षत्रोक्त कर्म भी 
सिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥ हस्त, अश्विनी, पुष्य, अमिजित्‌ और गुरुवार क्षिप एवं लघुसंज्ञक 
हैं, इनमें दूकान, खीसेसोग, शाख्रादिज्ञानारम्म, भूषण, शिल्यविद्या, नृत्यादि ६४ कला और 
चरनक्षत्रोक्त कत्य भी सिद्ध होते हे ॥ ६ ॥ मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार 
मृदु एवम्‌ मैचसंज्ञक हैं, इनमें गीतकृत्य, वख, ख्रीक्रोडा, मित्रसम्बन्धी कृत्य, आभूषण 
ओर धुवनक्षत्रोक्त कृत्य भी सिद्ध होट हैं || ७ ॥ मूल ज्येष्ठा, आद्रा, आरलेषा और 
शनिवार तीक्ष्ण एवम दारुणसंज्ञक दे, इनमें अधिभार ( जादुगरी ), मारणादि १ भयानक- 
कमे > तथा विद्वेषण हाथी घोडे आदि पशुओंका ( दमन) शिक्षा वा बन्धन यद्वा उन्हे 
नपुंसक बनाना ओर उम्रनक्षत्रोक्त कृत्य भी सिद्ध होते हैं ॥ ८ ॥ (अनु० ) 


मुाहिमिओयमधोसुसे भवेदूध्वास्यमार्देज्यहरित्रये धुवम्‌ । 
तियङ्सुखं e भज fe NAN ति. ७" 
तियेडूसुखं मेत्रकरानिलादितिज्येष्ठश्विमानीहशळत्यमेषु सत्‌ ॥ ९ | 


मूळ, आइलेषा, मिश्रनक्षत्र, उम्रनक्षत्र अधोसुखसज्ञक हैं, इनमें वापी, कूप, खात आदि 
इत्य झुम होते है । आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और धुवनक्षत्र ऊर्ध्वमुख हैं, 
इनम राज्याभिषेक, पट्टबंधन, इमारत आदि कृत्य झुभ होतेहे । 


प्रकरणम्‌ २, ] भाषाटीकासमेत? ३ (२७ ) 


मृदु नक्षत्र हस्त, खाती, पुनवेसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ( तियङ्चुख ) समदा संज्ञक हैं इनमें 
चक्र, रथ, हल, बीज, पशुकृत्यादि सिद्ध होते हैं ॥ ९ |! (इं० व° ) 
प्रवालदन्तशङ्कम्ुवर्णवस्रपरिधानमुद्र्ताः । 
पौष्णध्रुवाशिकरपश्चकवासवैज्यादित्ये प्रवालरदर्शखसुवर्णवश्रम । 
क) हु. क, £ ७ गे क aT ~ 
पाये विरिक्तशनिचन्द्रकृजेऽहति रक्त भौमे भुवादिति युगे सुभगा न दध्याव १० 
रेवती, शुवनक्षत्र, अश्विनी, हस्तसे अनुरावापर्यत और पुष्य, पुनवेसुमे मंगा, मोती, हाथी 
दांतके एवं शङ्के भूषण, चूडी आदि और सुवण वख धारण करना षरन्ठु जिस दिन 
रिक्ततिथि शनि चन्द्र मंगलबार न हो तथा मंगलबारको लालरङ्ग वस्न सुवणे धारणका दोष 
नहीं और मंगलवार घ्रुवनक्षत्र पुनर्बेसु तिष्यमं सौभाग्यवती उक्त वस्तु धारण न करे ॥ १० ॥ 
( बसन्तताळिका ) 
वखस्य दग्धादिदोष शुमा शुभफलम्‌ । 
बद्नाणां नवभागकेषु च चतुष्कोणेऽमरा राक्षसा 
मध्यञ्यृंशगता नरास्तु सदशे पार्श्वे च मध्यांशयोः । 
दग्थे वा स्फुटितेऽम्बरे नवतरे पङ्कादिछिते न स- 
श्र क. क ७ 
क्षो नृसुराशयोः शुभमसत्सवोशके प्रान्ततः॥ ११ ॥ 
नवीनवख्र, उपल्तूणसे शयन, पादुका, छत्र, ध्वजादि भी यदि किसी स्थानमें अमिसे 
दग्ध हों वा फटे वा कज्जल पंक आदिसे लिप्त हों तो उसके बराबर नव (९) भाग करनेसे 
चारों कोणोमे देवता बीचके ऊर्थ्वांधः त्रिभागर्भे मनुष्य और पावके दो भागोंम राक्षसोंके 
स्थान हैं, इनमेंसे दाधादि भाग राक्षसोंका हो तो दुष्ट फड है, उस वखादिको स्यागके पुवड 
मादि दान करना । यदि उक्त भाग मनुष्य वा देवताओंका हो तो झम होता है. 
मतांतर हे कि दःवादिपर यदि श्रोवत्स सर्वतोभद्राद्रि छम चिह हों तो राक्षसभागमे भी झम होता 
है । यदि सर्पादि दुष्ट चिह शुभ भागोंमें हॉ तो भी अझुम ही होता हे ॥ ११॥ 
( झा० वि० ) 
कचिददुष्टदिनेऽपि वख्रपरिघानम्‌ | 
विप्राज्ञया तथोद्वाहे राज्ञा प्रीत्यापिते च यत्‌ । 
~ क. + + © 
निन्येऽपि धिष्ण्ये वारादौ वखं धायं जगुबंधाः ॥ १२ ॥ 
ब्राक्षणको आज्ञासे, विवाहे और राजा जब प्रसननतापूर्वंक वख्ादि देवे तो बिना उक्त 
सुते यद्वा निद्य नक्षत्रवारादिम भी धारण कर लेना ॥ १२ ॥ ( अनुः ) 


Pe 
~ 


० NE दाद ' ज्य 
८) सुट ताचन्तामाणः । . नक्चत्र- 


लतापादपरोपणादिमुहताः । 
राधामूलमुदृध्रुवक्षवरुणक्षि्रेलतापादपा- 
रोपोऽथो नपदशन भरवमदक्षिप्रश्रवोबासवेः । 
तीक्ष्णोभाम्डपभेष मगझुदित क्षिप्रान्त्यवङ्वीन्द्रमा- 
दित्येन्ाम्युपवासवेष हि गवां शस्तः कयो विक्रयः ॥ १२ ॥ 
अनुराधा, मूल, भ्रुव, मृदु, क्षिम नक्षत्र, शतभिषा ओर शुभ वार तिथियोंमे लता, वृक्षा 
अन्लादिरोपण, बीज वापन करना । त्रुव, मृदु, श्षिप्र नक्षत्र एवं श्रवण, धनिष्ठामें प्रथम 
राजदशन करना । तीक्ष्ण, उम्र, नक्षत्र ओर शतमिबामें मद्यका आरम्भ करना । क्षि 
नक्षत्र, रेवती, कृत्तिका, ज्येष्ठा, मृगक्षिर पुनवछु, शतभिषा, धनिष्ठाम गो आदि पशुओंका 
क्रय विक्रय ) लेना देन। आदि व्यवहार करना || १३ ॥ ( शार पि०) 
पशूनां रक्षामुहतः । 
लग्ने शुभे चाष्टमशुद्धिसंयुते रक्षा पशनां निजयोनिभे चरे । 
रिक्तामीदशकुज श्रवोश्ववता्रेष यान स्थितिवेशनं न सत ॥ १४ ॥ 
( शमलर ) शुभमइकी राशि लझ जिससे अष्टमस्थान भी ( शुद्ध) महरदित हो तथा 
बशुयोनि नक्षत्रोमें एवं चरनक्षत्रोमें पशुओंके रक्षासम्बन्धी कार्य करने । पशुओंकी स्थिति 
एवं परदेश न करना | १४ || (६० व० ) 
औषधिसूचीकमेणो सुहतेः । 
०७ ष्‌ज़ छा यै मड 
नंषज्य सहघुमडचरे मूलभे ठ्यङ्गछम्ने शकन्दीज्ये विदि च दिवसे 
चापि तेषां, रवेश्च । शुद्ध रिःफद्युनमृतिग्रहे सत्तिथौ नो जनेभे सूचीक- 
प्यदितिवसुभे ताष्ट्मित्राश्‍विपुष्ये ॥ १९ ॥ 
लघु मृदु, चर नक्षत्र तथा, मुझमें द्विस्माव राशि ३ | ६।९। १२ के लम्भ जिनसे 
१२ । ७ | ८ भाव जुद्ध अहरहित हो तथा शुक्र, चन्द्र, वृहस्पति, बुध, रविवारमें ( सत्तियौ ) 
रिक्ता अमारहित तिथिरयोमें औषधसेवन करना, परन्तु जन्मनक्षत्र तिथि उस दिन हों तो 
न करना ओर पुनवेखु, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा, अश्विनीम ( सूची-कर्म ) सिलाई कसीदा 
आदि काम करना ॥ १५ ॥ ( मं० क्रां० ) 
कर्यःवक्रयनक्षत्राणि । 
क्रयक्षे विक्रयो नेष्टो विक्रयक्ष कयोऽपि न । 
पोष्णाम्द्पाश्विनीवातश्रवश्चित्राःक्रये शुभाः ॥ १६ । 


प्रकरण २, | नषिठाकासंसतन ४ ५ NRF 


जिन नक्षञ्रोमि बस्तु मोल लेना कहा ह उनमें बचनका आरम्भ न करना, जिनमें बेचने 
का आरंभ कहा हे उनमें खरीद न करना, यह नियम साधारण व्यवहारके आरंभ मात्रका हे, 
सर्वदा नहीं । यदि सवदा यह नियम माना जाय तो व्यापार ही न हो जैसे किसी किसी 
दिन खरीदनेका नक्षत्र देखकर कोई खरीदन आया परन्तु बेचनेका नक्षत्र न होनेसे उस दिन 
न बेचेगा तो क्रेता कहा से उक्त मुहतेपर खरीद करेगा! ऐसे ही वेचनेके मुहतेपर 
किसीने बचना चाहा परन्तु खरीददार उस सुहुते पर लता नहीं तो किसको बेचना ! 
एसी शेकार्मे यह नियम प्रथमारम्म मात्रका है, जेसे-कोठी, वाले आदि महाजन समय 
पर बहुत माल खरीदते है, पुनः विक्रोक समयपर बचत हैं ऐसेम यह सुटतं ह । नित्यके 
व्यापारको नहीं, रवती, शतभिषा, अश्विनी, स्वाती, श्रवण खरीदनेको छुन है 
॥ १६ ॥ ( अचु० ) 
विक्रयविषणिमु्तेः । 
Ce ९? ७ क. > आ 
पूवाढीशरुशानसापेयमभ केन्द्रत्रिकोणे शुभ: 
षटञ्यायेष्वशुभेविना घटतनुं सन्विक्रयः सत्तिथो । 
रिक्तामोमवटान्विना च विषणिमित्रधुवक्षिप्रभे- 
ठग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्टरहितेः पापैः शुभेद्र्यायसे ॥ १७ ॥ 
तीनों पूर्वा, विज्या, कृत्तिका आइलेषा, भरणी नक्षत्रमें तथा कन्द्र १।४।७।१०। 
त्रिकोण ९५ लम शुभ ग्रह हॉ. ३६1११ भावोंमे पापग्रह हों, कुम्भल्म न हो एवं 
शुभ तिथियोंमें विक्रय बेचनेका आरम्म करना और दूळेनक आरम्मके लिये रिक्ता तिथि 
मंगलवार कुम्भलग्न छोडके अनुराधा ध्रुव, क्षिप्र नक्षत्रोंमें तथा ल्भमें चन्द्रमा शुक्र हों, 
पापग्रह आउन बारहने न हों झुभग्रह २।११।१९ सार्बोमे हो, ऐसे सहुतमें पण्यारन्म करना 
लयमका चन्द्रमा सर्व कार्योभे वर्जित हैं परन्तु ( वैश्यों } दूकानदारोक स्वामी होनेसे तथा शुक्र 
के साथ होनेस लय़का चन्द्रमा गुणी कहा हे ॥ १७ ॥ (शा० वि० ) 
अश्वहस्तिक्रयादिमुहतेः । 
क्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरुजलेशादित्येष्वरिक्तारदिनै प्रशस्तम्‌ ॥ 
स्याद्वाजिङत्यं तथ हत्तिकार्य कुयान्मृदुक्षिप्रचरेषु विद्वान्‌ ॥१८ ॥ 
क्षिप्र नक्षत्र, रेवती, सृगदिर, स्वाती, शतभिषा, पुनवेसुमे रिक्तातिथि भौमवार छोडके 
घोडोंका क्रय विक्रय आदि कृत्य करना; धोड़ोंकी सवारीके लिये ग्रन्थान्तरोमें चक्र है कि 
घोडेका आकार बनाके सूर्यके नक्षत्रसे दिन नक्षत्रपर्यंत कन्धेमे ७ नक्षत्र लक्ष्मी | पीठम १० 
नक्षत्र अर्थसिद्धि । पुच्छम॑ २ खीनाश । पैरोमें ४ रण भंग । पेटमे ५ प्रोडानाश । मुखगं 
२ घनलाभ और विद्वान्‌ मदु, धुव, क्षिप्र चर नक्षत्रेमि ऐसे हो हाथीका कृत्य करे तथा शुभ 


(३०) रहूनेचिन्तामाणे:- | नक्षत्र-- 


¢ 


दाथीका अंङुशारम्भ 


न 
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न 
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र| 
न 
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छ्न अंघक तारामे अर शनिवार 
करना ॥ १८ । ६ इन्द्रवज्ञा ) 
अषाघडनादिमुह्ृतेः | 
म्याङ्गषावटन [तपष्करचराक्षप्रडव रत्तयक 
तरचौक्ष्णोम विहीतभे रविकुजे मेषालिसिहेतनों । 


तन्सुक्तासहित च्रंघ्रवमदक्षिप्रे शभे सत्तनों 


Sd ee 
तीक्ष्णोयाश्विमगे द्विदेवदहने श्न शुभं घट्टितम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रिएष्कर ( भद्रातिथिर विज्ेस्यादिकथित ) योग तथा चर क्षिप्र, द्रव नक्षत्रोम भूषण गढने 
जो भूषण रत्नसहित ( जडाऊ ) हो तो तीक्ष्ण, उग्र नक्षत्र वर्जित नक्षत्र तथा रवि मंगळवार 
मेष वृश्चिक, सिंह लघ्रमें करना, यदि मोतियोका भूषण हो तो चर, ध्रुव मृदु क्षिप नक्षत्र 
चन्द्र, शुक्रवार ४।२।७ ल्चर्मे करना, यही चांदीके भूषणोंको भी जानना. तीक्ष्ण उम्र 
नक्षत्र, अश्विनी, झगशिर, विशाखा, कत्तिकामें शल्न सदना शुभ होता है॥ १९ ॥ 
( शादूलविक्रीडित ) 
मुद्रापातनवस्रक्षालनमुहतेः । 

सुद्दाणां पातनं सद्‌ श्ववमदुचरम क्षिपभेवान्डुसोरे 

वस्र पुणीजयाख्ये न च गुरुभगुजास्ते विलग्ने शुभः स्यात्‌ । 

वखाणां क्षालने बद्वसुहयदिनकरत्पञ्चकादित्यपृष्ये 

नो रिक्तापवषष्ठीपितृदिनरवियज्ञेषु कार्ये कदापि ॥ २० ॥ 

ध्रुव, मृदु, चर क्षिम॒ नक्षत्रोम सोम, शनिवार रहित पूर्णा, जया तिथियोमें ५ । 
१०।१५।३।८।१३ में झुमलसर्मे गुरु झुक्रास्तादिदोषरहित समयमें ( मुद्रापातन ) 
ओर घनिष्ठा, अश्विनी, हस्तसे पांच नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्रोमें स्वयं वस्नक्षालन 
करमा यद्वा ! रजक ) धोबीको देना हो तो उक्त नक्षत्रोमे देना, परन्तु रिक्ता तिथि 
षष्ठी. पर्वेदिन, अमावस्या और शनि बुधवारमें वस्नप्रक्षालन कदापि न करना ॥ 
॥ २८ ॥ (खग्धरा ) 
खह्गादिवारणशय्याद्टुपमोगसुहतेः । 
वायाः कुन्तवर्मेष्वसनशरकपाणासिपुत्र्यो विरिक्ते 
शुक्रेज्यार्केहिमैत्रधुवलघुसहितादित्यशाक्रा द्वदे 
स्यख्चऽपि स्थिराख्ये शाशिनि च शुभहृष्टे शुभेः केन््रगैः स्याद्‌ 


भोगः शब्यासनादेशुवमृदुरुघुहयेन्तकादित्य इष्टः ॥ २१ ॥ 


प्रकरणम्‌ २, | भाषाटीकासमेतः । (३९१) 


र्क्तातिथि रहित शुक्र वृहस्पति रविवार, मैत्र, ध्रुव नक्षत्र तथा पुनवेसु, ज्येष्ठा, विज्ञाला 
में कुन्त ( प्रास ) गात्रोंसहित तलवार वा खुखरी छुरी ( वर्म ) कवच, बख्तर धारण करनेपर 
तथा इस कृत्यमें स्थिर लम तथा चन्द्रभापर इष्टि और झुमग्रह केन्द्रमें आवश्यक 
हैं. प्रव, मृदु, लघु, श्रवण, भरणी, पुनवेसु नक्षत्रोमें शय्या ( चारपाई ) पलंग 
पीठ मगचर्म पादुका आदि बैठने तथा सोनेके उपयोगी वस्तु काममें डाना । ॥ २१ ॥ 


अन्धादिनक्षत्राणि । 

अन्धाक्षंवसुपष्यथातृजलमद्रीशायमान्त्यामिष 

मन्दाक्षं रवि विश्वमित्रजलपाश्लेषाश्चिचान्द भवेत्‌ । 

मध्याक्ष शिवपित्रजकचरेणत्दाष्टेन्द्रविध्यन्तकं 

स्वक्ष स्वात्यदितिश्रवोदहन भा हिमृध्न्यरक्षोमगस्‌ ॥ २२ ॥ 

रोहिणी, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, पुष्य. विशाखा, उत्तराफाल्गुनो, रेवती ये अन्याक्ष 

सङ्क हैं, हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शतभिषा, आइलेषा, अङ्विनी, सुगशिर बे 
मन्दाक्षसंज्ञक हैं. आर्द्री. मधा, पूर्वीमाद्रपदा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, भरणी ये 
मध्याक्षसंज्ञक हैं. इनके सिननेकी सुगम रीति यह मी हे कि रोहिणीसे ४ । ४ नक्षत्र क्रमले 


अन्ध, मन्द, मध्य, सुलोचन होते हैं, जैसे रो ० अंध सृ्‌० मन्द आ० मध्य, पु० सुलोचन 
पुनः तिष्य अन्ध आइलेषा मंद इत्यादि ॥ २२ ॥ (शान 9०) 


अन्धा दिनक्षत्राणां फलस | 


विनष्टाथस्य लामोऽन्वे शीघं मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याहूरे श्रवण मध्ये श्रृत्याप्ती न सुलोचने ॥ २३ ॥ 
नक्षत्रोंकी उक्त संज्ञाओंका प्रनोजन यह है कि, कोई वस्तु अघलोचन नक्षत्रर्मे खो गई 
हो तो शीघ्र मिले. मन्दलोचनमें यत्न करनेसे मिले, मध्यलोचनमें दूरतर पता मात्र लगे, वस्तु 
हाथ न आवे; सुलोचनमें मिळना मिळना तो दूर रहा कितु पता भी सुनायी न देवे, जब 
वस्तु खो जानेका दिन वा नक्षत्र ज्ञात न हो तो प्रश्नसमय वतमान नक्षत्रसे फल 
कहना ॥२३।। ( अनु ०) 
धनप्रयोगे निषिद्धनक्षत्राणि । 
तीक्ष्णमिश्रघुवोग्रे यद्‌ व्यं दत्तं निवोशितम्‌ । 
प्रयुक्त च विनष्टं च विष्ट्यां पाते 'च नाप्यते ॥ २४ ॥ 


र 


( ३२) तचिन्वामाज | नक्षत्र= ` 
तीक्ष्ण; मिश्र, खुव, उग्र नक्षत्र तथा मद्रा, व्यतीगातमं जो धनादि किसीको पुनः 
लेनेके हेतु दिया वा चोर ले गया वा खो गया वा कर्जा दिया तो पुनः मिलेगा 
नहीं ॥ २५।।(अनु ०) 
जलाशयखनननृत्यारंभसुहप: । 
मित्राकेश्चववासवाम्बुपमघातीयान्त्यपुष्येन्दुभिः 
पाषेहीनबलेस्तनो सुरगुरो ज्ञ वा भुगो खे विधो । 
आप्ये सवे जठाशयस्य खनने व्यम्मो मधेः सेन्द्रभे- 
स्तेनृत्य हिबुके शुभे तनुगृहे ज्ञेञजे ज्ञराशो शुभम्‌ ॥ २५॥ 
अनुराधा, हस्त, धुवनक्षत्र, धनिष्ठा, शतमिषा, मधा, पूवाषाढा, रेवती, पुष्य, सृगशिरमें 
तथा पापग्रह हीनबली हों, शुमह्म्म बुध तृ रस्पति शुक्रमेंसे कोई हो, चंद्रमा दशम स्यान्मे 
जळचर राशिका हो ऐसे समयमे बावडी कूप तालाब आदि जडाशय खनना वा बनाना | 
और पूर्वाषाढा-”मघारहित ज्येष्ठास्तहित उक्त नक्षत्र तथा लम्मसे चोथे शुभग्रह और लग्नमे 
बुच, बुधकी राशि ३ ६ के चन्द्रमामें "नृत्यारभ” नाच खेल नाटिकादिकोंका आरम्भ 
करना || २५ ॥ { द्या विर) 
सेवकस्य स्त्रामिसेतरायां सुहत्तः । 
क्षित भेत्रे विस्किताकेज्यवारे सोम्ये लम्नेऽकें कुजे बा खलामे । 
योतेमैत्याँ राशिपोश्वापि मैत्यां सेवा कार्या स्वामिनः सेवकेन ॥२६। 
चिप्र, मेत्र नक्षत्र, दुव, झुक, रवि, गुरुवार तथा शुमम्रइयुक्त लग्नमे और सूर्य बा मंगळ 
दशम वा ग्यारहवां हो ऐसे झुहूतेमें सेवक ( नौकर ) स्त्रामीकी सेवाका आरंभ करे परन्तु 
स्वामिसेवककी योनियोंकी मैत्री तथा राशिपतियोकी मैत्री मुख्य विचार्य है, यदि योनि परव 
राशिपतियोंकी परस्पर मैत्री हो तो सेवा झुम होती है ॥ २६ ॥ (शालिनी ) 
द्ृव्यप्रयोगऋणग्रहणमुहत्ते: । 
त्यादित्यमृदूदिदेवगुरुमे कणत्रयाश्व चरे 
ग्भ धमसुताष्टशुद्धितहिते द्रग्यभयोगः शुभः । 
0 क क्रम्‌ वृ ~ क्रे he 
नारे ग्राद्यमण तु संकमदिने वृद्धा करेऽकऽलि यत्‌ 
तदश्येथ्‌ भवेहणं न च बृषे देय कराचिडनम ॥ २७॥ 
स्वाती, पुनवेसु, मृदुनक्षत्र, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शततारा, अश्विनी “नक्षत्र तथ 
चर कमें एबं ९ । ७ स्थानोमें झुभग्रह हो पापग्रह न हों अष्टम भावमें 


प्रकरणस्‌ २. | भाषाटीकासमेतः । (३३) 


कोई अह न हो ऐसे महत्तम ( द्रव्यप्रयोग ) धनवृद्धिके लिये ऋणादि देना तथा मंगलवार 
संक्रांति और रविवारयुक्त हस्तमें ऋण न लेना । यदि ले तो उसके बंशसे भी ऋण न उतरे 
मर बुधवारकों कदाचित्‌ भी ऋण न देना ॥ २७ ॥ 
हलप्रवहणमुह॒ त्ते: । 
eS कर €~ 
मूलद्वीशमघाचरध्रुवमुदुक्षि्रविनाके शानि 
eC न a ~ का च 8 ७ 
पापेहीनबळेविधो जललवे शुक्रे विधो मांसले । 
लगने देवगुरौ हलप्रवहणं शस्तं न सिंहे घरे 
Ce न्य नो + ३”. षष्ठयां न 
ककाजेणघंटे तनो क्षयकरं रिक्तासु षष्ठयां तथा ॥ २८ ॥ 
मूल, विशाखा, चर, धुव, गदु, क्षिप्र नक्षत्रॉमें रवि शनिरहित वारोंमें तथा पापग्रह होनबळी, 
चन्द्रमा जल्चरराशिके अंश तथा राशिमे हों और शुक्र चन्द्रमा ( बलवान्‌) उदय हो, 
बृहस्पति छम्म हो, सिंह, कुम्भ, कके, मेव, मकर, घन लग रिक्ता षष्ठी तिथि न हों ऐसे 
मुहत्तमे जोतना आदि कृषिकर्मका आरम्भ करना, रिक्ता षष्ठी आदि वर्नितोमें कृषि क्षय 
दोती हे ॥ २८ ॥ ( झा० वि० ) 
हरुचक्स्‌ | 
हलदण्डिकयूपानां दिदिस्थाने निक कम । 
योक्तरयोः पञ्चकं मध्ये गणनाचक्रलाङ्गले ॥ 
दण्डस्थे च गवां हानियूपस्थे स्चामिनो भयम्‌ । 
लक्ष्मीलांड्रलयोक्त्रेषु क्षेत्रारम्भदिनिक्षेके ॥ 


[ 8 म | 
| ९ गु टी के | 
। स्ट ज्र | ३ 
___ LS 

बीजोधिमुहते। । 


पतेषु श्रुतिवारुणादितिविशाखोडूनि भोमं विना 

बीजोतिर्गेदिता शुमा व गमतोऽशा्ीनदुरमेन्दवः । 

रामेन्दभियुगान्यसच्छुभकराण्युत्ती हलेऽकोज्झिता- 

द्वाद्रामा्टनवाष्टभानि सुनिभिः प्रोकान्यसत्सन्ति च ॥ २९ ॥ 
द 


(३४) सुहतचिन्तामणिः- [ नक्षत्र- 


अवण, शठमिषा,पुनर्वछ, विशाखा और मंगळवार हित पूर्वशलोकोक्त हरुमताद नक्षत्रों म 
बीजवापन करना, जब सूर्य आद्रीके प्रथम चरणपर जाता है तो उस दिनसे तीन दिन पृथ्वीको 
रज उत्पन्न होता है. इन दिनोंमें एथ्वीमें बीज न बोना ॥ बीज वापनमें विशेषबिचार फणि- 
चक्रका है कि राहुके नक्षत्रसे ८ नक्षत्र अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ; 
३झुम, १ अशुभ, ३ शुभ, ४ अशुभ । दिननक्षत्रपर्यंत गिनके जहां आवे ऐसा फल नानना। 
शैसे ही हल प्रवाहके ( खती जोतने ) लिये हरूचक्र है कि सूयेके सुक्तनक्षत्रसे ३ अशुभ, ८ झुभ, 
२ अशुभ, ८ शुभ इसमें २८ नक्षत्र अभिजित्‌ सहित हैं, इन चक्रोर्म पूर्वोक्त नक्षत्र झुम 
स्थानमें हों तो लेना, अशुभ स्थानमे हों तो न लेना, अनुक्त नक्षत्र चक्रो झुम भी हो तो 
न लेना, ्रन्थान्तरमतसे चक्र ऐसे हैं ॥ २९ ॥ ( शा० बि० ) 

बीजोसिचक्रस्‌ । 
भवेद्धवितये मूघि धान्यनाशाय राइभात्‌ । 
गले चयं कजलाय वृद्धिभद्वादशोद्रे ॥ 
निस्तण्डुलत्वं लाइगूले मचलुष्टयमा पिम्‌। 
नाभ!वहिपश्चकं च बीजोप्तावीतयः कमात्‌ ॥ 


शिरामोक्षादिमुहूनः । 

त्वाान्मित्रकमाइयेऽम्ड॒पछवुशरोत्रे शिरामोक्षणं 

भौमाकेंज्यदिने विरेकवमनायं स्याढ्बुधार्की विना । 

मित्रक्षिप्रचरश्चुवे रविशुभाहे ठश्चवर्गे विदो 

जीवस्यापि तनौ गुरो निगदिता धर्मक्रिया तद्दळे ॥३० ॥ 

चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, रोहिणी, सृगशिर, शतमिषा, श्रवण और लघु नक्षत्रोंमें, 

अंगळ, बृहस्पति, रविवारमें शिरामोक्षण ¦ नोंद्वारा रुधिर निकालना ) तथा उक्त नक्षत्रोमि 
बुधशनि विना अन्य वारॉमे वमन विरेक ( ओषधिसे रद्द दस्त लेने ) और मित्र, 
क्षिप्र, चर धुव नक्षत्रोंमें, रवि, चन्द्र, बुध, बृहस्पतिवार बुध गुरुके ( वर्ग ) नवांशादि किसी 
झम तथा लके बूहस्सति एवं कत्तोकी बृहस्पति शुद्धिमे धमाक्रिया ( कोटिहोम रुद्राुष्ठा- 
नादि ) करने॥ ३० ॥ (झटू ०) | 


प्रकरणम्‌ २. ] भाषाट[कासमंतः । ( दच ) 
धान्यच्छेदनमुह्रतेः । 
तीक्ष्णाजपादकरवह्मिवसुश्रुतीन्दुस्वातीमधोत्तरजलान्तकवक्षपुष्ये । 
अन्दाररिक्तरहिते दिवस्ेऽतिशस्ता धान्यच्छिदा निगदिता स्थिरभे विळे २१ 
तीक्ष्ण नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपदा, हस्त, कत्तिका, धनिष्ठा, श्रवण, भगशिर, स्वाती, 
मघा, तीनों उत्तरा, पूर्वाषाढा, भरणी, चित्रा पुष्यमे तथा शनि मंगलवार रिक्त! दिंवि 
रहित और स्थिरराशिके लम्नोमें ( अन्न) पकी खेती काटनी चाहिये ॥ ३१ | / वष ) 
कणमदेनसस्यारोपणझुहूतेः । 
भाग्यायमश्रतिमवेन्द्रविधातृमूलमेत्यान्त्यमेषु गदितं कणमर्दन सद । 
द्वीशाजपाल्षिक्रतिधातृशतायमर्क्ष सस्यस्य रोपणमिहार्किकुजी विना सत्‌डे२ 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, श्रवण, मघा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मूल, अनुराधा, रेवती नक्षत्रोंमें, 
शुभ तिथिवारोमे अन्नमदेन ( चना गेहूँ आदिका ) भूसेसे अलग करना | विशाखा, पूर्वाभाठपदा, 
मूल, रोहिणी, शततारा, उत्तराफाल्मुनी नक्षत्रोमि शनि मंगलवार वर्जित करके अन्न पोंदेसे लेक 
दूसरे स्थळ पानीके खेतर्म रोपण करना ॥ ३२ ॥ ( व० ति० ) 
धान्यस्थितिर्धान्ववृद्धिश्च । 
मिश्रोगरोद्भुजगेन्द्रविभिन्नभेषु ककोजतोठिरहिते च तनो शुभाहे ¦ 
धान्यस्थितिः शुभकरी गदिता धवेज्यद्वीशेन्ददसचरभेषु च धान्यवृद्धिः ३३ 
मिश्र, उम्र आर्द्रा, आइहेषा, ज्येष्ठारहित नक्षत्रोमे कर्के, मेष, बुरारहित ल्झमे, शभ वारोंमे 
( अन्नस्थिति ) खेतीको दार आदिमे स्थापन करना, धुव, पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा) अश्विनी और 
चर नक्षत्रों में वान्यदादि ( अन्न व्याजपर देना ) अर्थात्‌ अन्न उधार दकर कुछ महीनों सवाया 
था ड्योढा लेते हें ॥ ३३ ॥ ( ब० ति० ) 
शान्तिपो ्टिकादिकत्य सुतः | 
क्षित्रध्नवान्त्यचरमेत्रमघायु शस्तं स्याच्छान्तिकं सहच मङ्गछपोष्टिकाभ्याम्‌ । 
खेद विधौ सुखगते तनुगे गुरो नो मोळ्यादिदुष्टसमयेशुभदं निमित्ते ॥३४॥ 
क्षिप्र, ध्रुव, रेवती, चर, मैत्र, मघा नकषत्रॉमें तथा लझसे दशम सूर्य, चतुर्थ चन्द्र, ल्के गुरु 
होनेमें मूल गण्डान्तादि वा केलु-उर्पातदशनादि शांतिक तथा पौष्टिक कर्मे करने, नैमित्तिक 
शांति, गुवेस्त, झुक्रास्त बालवृद्धादि दुष्ट समयमें मी झुम होती है ॥ ३४ ॥ ( ब० ति 


(३९) झुहइतचिन्तामाणेः- 

होमाहतिसहर्च: । 
सर्येभात तरित्रिभे चान्द्रे सर्यारच्छुकपद्धूचः । 
[शिखिनो नेष्टा होमाहुतिः खळे ॥ ३५ ॥ 


होमकी आइति कहते हे-छभम्रहकी भाहुतिमें होम करना । पापग्रहकीम न करना । सूथे 
बक्षत्रसे चन्दक्षेपर्यन्त ३ । ३ गिनके प्रथम ३ में सूर्यकी फिर ३ में बुधकी एवं झुक्र, शनि, 
न्द्रमा, मङ्ग, गुरु, राइ, केतुकी कमसे आहुति जानो ॥ ३५ ॥ ( अ० ) 
वहिनिवासस्तत्फल्स्‌ । 
सेका तिथिवारयुता रुवाप्ता शेषे गुणेऽत्र भुवि वह्निवासः । 
रयाय होमे शरियुम्मरेषे प्राणाथनाशो दिवि भूतछे च॥३६ ॥ 
बर्तमान तिथिमें १ ओडके वार जोडना, ४ से (शेष) तष्ट करना, जो शेष ० वा ३ रहे तो 
इष्वीने अभिका वास जानना, हवन करनेमें युज होया. यदि १।२ शेष रहें तो वद्िरास कमसे 
छाकादा और पातालमै हे । इसमें होम करनेसे प्राण, घन नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ ( इ० व० ) 
नव।न्नभक्षण सुह्वतेः । 
नवान्नं स्याञ्चरक्षिभरमृदुमे सत्तनो शुभम्‌ । 
विना नन्दाविषवटी मधुपोशाफमूमिजान्‌ ॥ ३७ ॥ 
पौष, चैत्र मास, शनि, मंगलवार नन्दा १। ६ । ११ तिथि ( विषषटी ) विवाइमकरणो'क्त 
इन सबको छोडकर झुभयुक्त इष्टर्मम तथा चर, क्षिप, मृदु, नक्षत्रोमि ( नवान्न ) नई फएळका 
अन्नपातन करना ॥ ३७ ॥ ( अनु० } 
नोकाधइनमुह॒तः । 
याम्यत्रयविशासेन्द्रसा 49 ग्ये शमिन्नमे । 
भुग्वीज्याकीदिने नौकावरनं सनी शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बरणी, कत्तिका, रोहिणी, विशाखा, म्येष्ठ, अ!इठेषा, मघा, आर्द्रारहित नक्षत्रोत तथ 
कुक गुरु रविवारमें नौका ( नाव डोंगी ) झादि गढनी ॥ ३८ ॥ ( अनु० ) 
वीरसाचचा दि मुद्ठतेः । 
मूळाडरीभरणीपित्र्यमूगे सौम्यो घंटे तनौ । 


ससे शुक्रे5एमे शुद्धे सिद्धिवीराभिचारयोः ॥ ३९ ॥ 


प्रकरणम्‌ २, | भाषाटीकासमेतः । ( ३७) 


मूल, आदी, भरणी, मघा, सृगशिर नक्षत्रॉमे तथा कुन्सल्यम॑ बुघ अकस्य 
चतुर्थ शुक्र तथा अष्टम शुद्ध हो ऐसे मुहतेमें वीरसाधन एवं (अभिचार ) मारणाद 
जादूगरी करनी | यहां ल्झळे बुध, चतुर्थ शुक्र कहा. यह असम्भवः ह, इससे अभद! 
पद लिखा है ॥ ३९ ॥ (अनु० ) न 
रोगनिछुक्तिखानमुह्ते 
व्यन्त्यादितिधुवमघानिल्सापंदिष्ण्ये ।रेक्ते तिथो चरतनो:विकवीन्दुवारे। 
खान रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं हीने विधी खलखगेभैवकेन्द्रकोणे४ ० 


जब रोगी रोगसे निमुक्त होता है उसळे स्नानका सुहते है कि रेवती, 'पुनवेसु, शुवनकत्र 
मथा, स्वाती, आइलेषारहित अन्य नक्षत्रोंमें तथा रिक्ता तिथि चरल्सर्मे शुक्र चन्द्रवाररद्दित 
वारोंमें पापप्रह ११ और केन्द्रकणोंमें हो तथा चन्द्रमा ( हीव ) जन्मराशिसे ४।८।१२ 
स्थानम हो गेसेमे रोगसुक स्नान करना ॥ ४० !| ( ब० ति० ) 


शिल्पविद्यारम्ममुहतेः । 


मृदुधुवक्षिपचरे जे भरो वा खडभगे। 
विवो ज्ञजीववगस्थे शिल्पारम्मः प्रसिडयति ॥ ४१ ॥ 
सदु, धुव, क्षिप्र नक्षत्रोमि बृहस्पति वा बुध, दशम वा ल्सर्मे हो और चन्द्रमा बुघ वा 
शुरुके नवांशादि षड्वगर्मेसे किसीम हो तो शिक्षविद्या ( कारीगरीके ) .कामका आरम्न 
करना ॥ ४१ ।¦ ( अनु० } 


सन्धान ( मैत्रो ) मुहूर्त! । 


सुरेज्यमित्रभाम्येषु चाष्टम्यां तेतिछे हरो । 
शुक्र तनो सोम्ये वारे सन्धानमिष्यते ॥ ४२॥ 
पुष्य अनुराधा पूर्वाफार्गुनी नक्षत्र, अष्टमी द्वादशो तिथिमें, वा तैतिछ रकरण, 
लममें झुक् हो वा शुक्रदष्ट लम हो और झुम'(वारमें ( प्रति) मैत्री दोस्तानेका 
आरम्भ करना । 2२ ॥ ( अनु० } 
परीक्षा मुहुतेः । 
त्यत्तवाष्टभुवशनिविष्टिकृुजाजनु भमासो मृतो रविविधू अपि मानि नाडेयः । 
दबे चरे तनुळवे शशिजीवताराशुद्दो करादितिहरीन्द्रकपे परोक्षा ॥४२॥ 


{ ३८ ) महतंचिन्तामाजे:--- [ नक्षत्र-- 


अष्टमी, चतुदशी तिथि, शनि मंगलवार, भद्रा जन्मनक्षत्र जन्ममास गोचरसे अष्टम सूये 

खमा और नाडीनक्षत्र ( जन्मनक्षत्रसे १०।१६।१८।२३।२०।१ नाडी- संज्ञक हैं, ) 

इतने छोड्के द्विस्वमाव चर रूप नवांशरकोम चन्द्र गुरु ताराशुद्धिमें और हस्त पुनवेखु श्रवण 
अ्येष्ठा शतमिणाम { परीक्षा ) दिव्यादि करना ॥ ७३ ॥ ( व० ति० ) 


सामान्यतो ल्झशुद्धिः । 


व्ययाश्शुद्धोपचये ळग्रगे शुभवूयुते । 


चन्द्रे ्रिष्दशायस्थे सवारम्भः प्रसिदयति ॥ ४४ ॥ 
ह्यसे २११८ भाव शुद्ध ग्रहरहित तथा तत्काल रुझ जन्म राशिसे उपचय ( ३१६१०, 
११ ) और २ में शुभग्रह हों या उनकी दृष्टि हॉ. तथा चन्द्रमा ३।६।१०।११। में हो 
जेपी ल्श्नशुद्धिमें समस्त झुभ कार्योका आरम्भ सिद्ध होता हे ॥ ४४ ॥ (अनु० ) 


ज्वरोत्पत्तो नक्षत्रानुसारेण फलविचार: । 


स्वातीन्दपूर्वाशिवसार्पमे मृतिज्यरेऽन्त्यमेत्रे स्थिरता भवेदुजः । 
याम्यश्रवोवारुणतक्षभे शिवा घसा हि पक्षो द्रयविपार्कवासवे ॥ ४५ ॥ 
मूलाभरिदास्र नव पित्यमे नखा बुध्न्यायेमेज्यादितिधातृभे नगाः । 
मासोवव्जवेश्ेश्थ यमाहिमूलभे मिश्रशपित्र्ये फणिदंशने मृतिः ॥ ४६ ॥ 
शाती ज्येष्ठा तीन पूर्वा आश्‍लेषामें ज्वरादिरोग उत्पन्न हो तो मृत्यु हो, रेवती अनुराधामें 
रोब ( स्थिर ) बहुत दिन रहे, भरणी श्रवण शाततारा चित्रामें ११ दिन पर्यन्त, विशाखा हस्त 
बनिष्ठाम १५ दिन, मूल कृत्तिका अश्विनीमें ९ दिन, मघामें ३० दिन, उत्तराभाद्रपदा 
उत्तराफाल्गुनी पुष्य पुनर्वसु रोहिणीमें ७ दिन, मूगश्रिर उत्तराषाढामे ३० दिन रोग रहता है 


बरणी आउलेघा मूल मिश्र (कृत्तिका विशाखा ) मघा आद्रामे सपे काटे तो मृत्यु हो 
॥ ४८ | ४६ ॥ { उप०, तथा उपे० ) 


शीघरोगिमरणे विशिष्टयोगाः । 
रोद्राहिशाक्राम्बुपयाम्यपूवो दिदेववस्वभिषु पापवारे । | 
रिक्ताहरिस्कन्ददिने च रोगे शीघ्र भबेद्रोगिजनस्य मत्यः ॥ ४७ ॥ 
आर्द्रा आष्लेषा ज्येष्ठा शततारा भरणी तीन पूर्वा, दिषाखा धनिष्ठा कृत्तिका नक्षत्र तथा 


पापवारभे, रिक्ता ९ | १४ द्वादशी षष्ठि तिथिमे जो रोगी हो तो शीघ्र मृत्यु पावे 
अन्द्रमा मोचरसे ४।८।१२ होनेमे विशेष है ॥ ४७ ॥ ( उ० जा० ) 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषार्टाकासमेतः । ( ३९ } 


प्रेतदाहमुहतेः । 

क्षिप्राहिमूलेन्द्हरीशवायुभे प्रेतक्रिया स्याज्झषकुम्मगे विधौ । 

ग्रस्य दाह यमदिग्गमं त्यजेच्छय्याविताने गृहगोपनादे च ॥ ४८ ॥ 

अश्विनी पुष्य हस्त आइहेषा मूल मृग ज्येष्ठा श्रवण आद्री स्वाती नक्षत्रोमें ( प्रेतक्रिया } 
औष्बेर हिक क्रिया करनी । तथा मीन कुम्भके चन्द्रमामें पञ्चक होते हें इनमे प्रेतका दाह, 
दक्षिणदिशागमन, ( झाय्या ) विस्तरका कर्थ, चांदनी, चन्दोया और घरकी लिपाई पोताई 
आदि मरम्मत उगलक्षणसे तृणकाष्ठादि संग्रह न करना, प्रेठदाह आवइयकमें कुश तथा रुईकी ५ 
मूर्ति बनाकर प्रेतके साथ दाह करते हैं, पञ्चकशाति भी करते हैं ॥ ४८ ॥ ( इ० ब०) 


कष्ठादिसम्रहः । 


सूयेक्षाद्रसभैरधः स्थलगतेः पाको रसेरसंयुतः शीर्षे युग्मगतैः शवस्य 

दहनं मध्ये युँगः सपभीः । प्रागाशादिषु वेदभेः स्वसुहृदाँ स्यात्स- 

ङ्गमो रोगभीः काथादेः करणं सुख च गदितं काष्ठादिसिस्थापने ॥४९॥ 

सूर्यके नक्षत्रसे वर्तमान नक्षत्रतक गिने और यथाक्रमसे स्थापित करे, जेसे-कि,प्रथम & नक्षत्र 
अघः ( नीचे ) स्थापित करे उसका फल रससंयुक्त पाक ( भोजन ) मिलता है और शीषेपर २ 
उसमें शवका दहन अर्थात्‌ निष्ट है तथा मध्यम ४, उसमें ससे मय होता है और पूर्वे- 
दिशाम ४. जिसमें मित्रोंका समागम होता हे, दक्षिणमें ४, उसमें रोगका भय, पश्चिमम ४ 
उसमें काथ करण अर्थात्‌ उत्तम नहीं है और उत्तरम ४, उपसर्प सुख होता हैं, इस प्रकार 
काष्ठादि संग्रहम फल समझना चाहिये ॥ २९ ॥ ( शा? विर) 


काष्ठादिसंग्रहचक्क ! 
स्थान | स्रः ं शीर्ष | मध्य र पूव दक्षिण | - | उत्तर 
संख्या | | २ | ४ | ६ | क ६ | ५ 
| फल पिकल | शददाद | भय | संगम | रोगभय | कया | 
त्रिपुष्कररयोगस्तत्फळं च । 


भद्रातिथीरविजभूवनयाकेवारे दीशायेमाजचरणादितिवहिवेश्वे ¦ 
पुष्करो भवति मृत्युविनाशवृद्धी जेगण्यदो दिगुणकुद्दसुतक्षचान्दे ॥५०७ 


( १० ) सुहता चन्तामाण;- [ नक्षत्र- 


भद्रा ९ १२ तिथि, शनि मंगल रविवार, विशाखा उत्तराफाल्गुनी पुवोमाद्रपदा 
युनर्देलु कृत्तिका उत्तराषाढा इतने तिथि वार नक्षत्रोर्मे एक ही समय होनेमें त्रिपुष्करयोग होता 
है. इसम कोई मरे तो उस घरमै दो और मरें.कुछ वस्तु खोजाय तो दो और खो जावं, कुछ 
वस्तु मिळे वा बढे तो दो और मिलें. नक्षत्रक स्थानमें धनिष्ठा चित्रा वा सृगश्षिर हो तो उक्त 
फल द्विगुण होते ह, यह द्विपुष्कर योग हे | ५० ॥ £ व० ति०) 
ग़वग्रतिक्षतिदाह नि्षिद्धकालादिः । 
शुक्राराकिषु दशमृतमदने नन्दासु तीक्ष्णोग्रमे 
पोष्णे वारुणभे त्रिपुष्करदिने न्दूनाधिमाहेऽयने । 


9 क का. 


याम्येऽ्टात्परतश्च पादपरिषे देवेज्यशुक्रास्तके 
भद्रावेधतयोः शवप्रातेछतेराही न पक्षे सिते ॥ ११ ॥ 

जन्मप्रत्यरितारयोमृतिसुखान्त्येऽज च कतुनेस- 
न्मध्यो मेजमगादि ति्ठवविशाखाक्वयङप्रिमे ज्ञेऽपि च । 


र बगे 


अरष्ठोऽकज्यविधोदिने श्रतिकरस्वात्यश्विषष्ये तथा 
त्वाशोचात्मरतो विचाय्यमखिलं मध्ये यथासम्भवम्‌ ॥५२ ॥ 
जब किसी मरेका प्रत नहीं मिळे तो ( प्रतिकृति ) पणेशर करनेका सुहते कहते हें कि, 
झुक्र मंगळ शनिवारमँ चतुः शो अमवास्या त्रयोदशी नरा । १।६ ।११ में तीक्ष्ण उग्र रेवती 
शुततारा त्रिपुष्करयोगमे मलमास क्षयमासर्मे कके मकर संकांतिमें एक वषसे अधिक मरेको 
होगया हो तो दक्षिणायनमें मो तथा व्यतीपात परिघ योगमें झुक्रास्त गुर्देस्तमें भद्रा वैधृति 
झुकुएक्षमें पणेशरका दाइ न करना ॥ ५१ || किया करनेवालेका उस दिन जन्म प्रत्यरि 
तारा, चौथा आठवां बारहतां चंद्रमा जन्मराशिस न हो और अनुराधा पूर्ताफार्गुनी पुनवेछु 
भुवनक्षत्र विशाखा सृगशिर चित्रा धनिष्ठा बुघवारमें उक्त कृत्य मध्यम कहा हें तथा रवि 
गुरु चंद्र वार, श्रवण हस्त स्वाती पुष्य अश्विनी नक्षत्र शुभ होते हैं, ( इतने विचार अशो चसे 
उपरांत ) यदि किसी कारण आशोचमें प्रेत क्रिया न हुई हो तो तब हें, आशौचमें उक्त विचार 
कुछ नहीं ॥ ५२. || शा० बि० ) 
अझुक्तमूलस्वूपस्‌ । 
अभुक्तपूळं घटिकाचतुष्ट ये ज्येष्ठान्त्यमूछादिभते हि नारदः । 
वृति एकदिवटीमित जगी बृहस्पतिस्वेकघटीप्रमाणक्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अभुक्त मूलका प्रमाण नारदमतसे उयेष्ठाके अंत्यकी ४ घरी और मूठके आदिकी ३ घटी 
भिळके८ घटी अथुक्त मूळ होता है । वसिष्ठ ज्येष्ठान्त्यकी एक, मूलादिकी दो कहता है। 
डुढ्स्पति एक ही घटी कहता है ॥ ५३ ॥ ( ठ० जा० ) 


प्रकरणम्‌ २. ) भाषाटीकास रतः । (४१) 


मुलाइलबोलन्नस्य शुभाशुभफलस । 
अथोचरन्ये प्रथमाष्टवट्यो मलस्य शक्रान्तिपपश्चनडयः 


नातं शिशु तत्र परित्यजेदा मुखे पितास्याष्ट समा न पश्येव ॥ ४५४ ॥ 
अन्य आचार्य कहते हैं कि, सूलादिकी ८ घटी ज्येष्ठन्त्यकी ५ घटी असुक्त मूल है, 
यहां बहुमत होनेसे आचार्यने नारदमत ही प्रमाण किया हे । इस असुक्त मूलमें जो बालक 
उत्पन्न हो तो उसे त्याग करना अथवा पिता उस बालकका मुख आठ वष पर्यत न देखे तड 
शांति करके देखे | उपलक्षणसे जाइलेषांत्य मघादिमें भो ऐसा ही विचार है 
५३ | ( उ० जार ) 


आद्य पिता नाशसुपेति मलपादे द्वितीये जननी तृतीये । 


धनं चतर्योञ्स्य शुभोऽथ शान्त्या सवत्र सत्स्यादहिभे विछोमस्‌ 

कन्या वा पुत्र मूलके प्रथम चरणमें उत्पन्न हो तो पिता नष्ट हो, दूसरेमें हो तो माता 
मरे. तीसरेम हो तो धननाश हो, चोथे चरणमे हो तो शांति करके शुम हो, विसीको दोष 
नहीं, आइलेषाम यही विचारविपरीत है. जेसे--चतुर्थ चरणमें पिता, तीसरेमें माता, दूसरेमे 
चननाश, पथम चरण शांति करके झुम प्रकारांतर हे कि १ वषमें पिताका ३ वर्षमें 
माताका २ वर्षमे धनका ९ दषम श्वशुरका ६ वषमे माईझा ८ वषें साले वा मामाका अन्य 
अनुक्त बांधवादिकोंका ७ वेमे नाश करता हे, तस्म,त्‌ शांति करनी योग्य है, पकारांतरसे 
भूल तथा आर्लेषाका वृक्ष वा लताख्पसे चक्रन्यासपूर्वेक विशेष विचार चक्रमें लिखा है 
॥ ५५ ॥ ( उपजा० ) 


| तनया शकमान 
पळ्नाश:; ! | शष ४ पशुनाशाः याल च पुत्नादे फल १० धनं 

च < चैशनाश खे ७ पिद्रुम्दुत्यु | मुख ६ बनहानि: मुखे ७ पितृक्षय: पुष्दे ५ धनं 
१० मातृक्केश। स्केषे ४ अळी | कुठे ५ बनाय॒मः | नेत्र २ मातूनाशः| दले ९ राजमयं | 
hr ११ भातुळा बाहो ८ थळी | हृदे५ कुटिळताः| ग्रीवा हे खीदेपट| काखा ७ हानिः | 
श-पत्रे पमत्रिपदं| इस्ते ३ दानी वा 


EE 


बाही ५ धनागमः| स्कंधे ४ गर्भक्तः| त्वचा १३ मावृहा 
जिपुस्शलू०| इदये ९ मंत्रो | हस्ते ४ दयाधर्मो| इस्ते ८ बडी | रूता १३ पितृहा | 
शिखा ४ अल्पद्ीवी| नाभौ २ ज्ञानी | मुझे ४ कामिनो | इदयेर १ आरमहा| स्कंध ४ अल्पापुः 
गृद्ये १० कामी | जंघे ४ मातुळप्री| नाभौ ६ भ्रमः | 

| आन्‌ ६ मतिमान्‌| जानु४ भ्ातृनाशः| गदे ८ तपस्वी 


| पोद ६ अतिमान | पादे १० वैन्यं | पादे ५ धनहा 


मूलनिवासस्तत्फळं च | | 
र प्रो कि क ~° आरे. पौ 
स्वर्ग शुचिप्रोपदेषमाघे भूमी नमःकार्तिकचेत्रपोंषे । 
मुले द्यवस्तातु तपस्यमागवेशाखशुक्रेष्वशुभ च तत्र ॥ ५६ ॥ 


( ४२ ) मुदत चिन्ताम्‌: [ नक्षत्र-- 


आषाढ भाद्रपद आखिन माघ महान: नें नूळ्का वास स्वर्गमे, आवण कार्तिक चेत्र पौषमें 
पृथ्वीने, फाल्गुन मागडीर्ष बैशाख ज्येष्ठमे पातारमें रहता है, जिस महीमेमें जहां रता है 
वहां ही अशुभ फल करता है अन्य लोगॉमें दोष नहीं ॥ ५६ ॥ (इं ब? ) 
दुष्टग्ण्डान्तादीनां परिहारः । 
गण्डान्तेन्द्रभशूलपातपरिवव्यावातगण्डावमे संक्रान्तिव्यतिपातवै- 
च क C he 
घतिसिनीवालीकुहदशके । वज कृष्णचतुदंशीषु यमघण्टे दग्धयोगे 
मृतो विष्टो सोदरभे जनिन पितृभ शस्ता शुमा शान्तितः ॥ '१७॥ 
गंडांत, ज्येष्ठा, शूळ, पात, परिघ, व्याघात, अतिगण्ड, क्षयतिथि, संक्रांति, व्यतीपात, 
बैधृति, ( सिनीवाली ) झुक्लप्रतपदाका पूर्वदल, ( कुहू ) ऋष्णचतुदेशीका उत्तरदळ, (दश) 
अमावस्था,. वज्रयोग, कुष्णचवुर्देशी, यमघेट, दग्धयोग, मृत्युयोग, भद्रा, सहोदर, भाई तथा 
मातापिताके जन्मनक्षत्र, इतनेमें पुत्रऋन्याजन्म अनिष्ट होता है, इनकी शांतिसे शुम है, 
उपलक्षणसे ग्रहणजन्म, ( त्रिक ) तीन पुत्रोके पीछे कन्या, तीन इन्याओँके पीछे पुत्रजन्म 
आदि मी ऐसे ही हैं ॥ ५७॥ (शा० वि० ) 
अ/श्वन्यादिताराणां स्वरूपादिविचारः | 
त्रित्यङ्कपञ्चा ग्रिकुवेदवह्णयःशरेषुनेत्राश्विशरेन्दुभूङृताः 1 
वेदा श्रिर्दाश्वियमाय्निवह्नयोऽ्वयःशतं द्विद्विरदाभतारकाः ॥ ५८॥ 
अश्विन्यादि नक्षत्रोके तारा कहते हैं कि, अश्चिनीके ३ भरणीके ३ .एवे क० ६ रो० ५ 
सू० २ अ।० १ पु० ४ पु ३ आ० ७५ म० ५ पू० २ ड० २ दृ० 5७ चि० रै स्वा० है 
बि० ४° ज्ये ३ मूर शै र्‌ पूर न ० ५ अभय २ श्र» ३ घ्‌ ४ झू 
१०० पू० २ उ० २ रेवतीके ३२ इन ताराओकी गणना तथा वक्ष्यमाण रुपोंसे तारा 
पदिचाने जते हैं || ५८ ॥ ( ड० ञः ० ) 
अश्व्यादिरूप तुरगास्ययोनी क्रोऽनएणास्यमणीगृहं च । 
पृषृत्कचक्रे भवने च मञ्चः शय्या करो मौक्तिकविद्रुमं च ॥ ५९ ॥ 
तोरण बलिनिभं च कुण्डळं सिंहपुच्छगजदन्तमञ्चकाः । 
त्यख्िचत्रिचरणाभमदलो वृत्तम्चयमलाभमदेछाः ॥ ६० ॥ 
अश्विन्यादिकोंके रूप-अश्विनी घोडाकासा मुख, भरणी भग, ऋ० ( क्षुर ) उस्तरा रो 
गाडी, सृ० हरिणमुख, ,आ० मणि, पु० मकान, पु० बाण, आ० चक्र, म० मकान, षू० 
मश्च, उ० विस्तर, ह० हाथ, चि०{मोती, स्वा०पूंगा, वि० तोरण, अ० भाता पुंज, ज्ये० 
कुण्डल, मू० शेरकी मूळ, पू० हाथीदांत, उ० मञ्च, अ० 


प्रकरमस्‌ २. ¦ भाषाटाकासमेतः। (४२ ) 
त्रिकोण, श्र० वामन, घ० मृदंग, श० बृत्त, पू० मञ्चा, उ२ यमछ खेती. मुगल 
स्वरूप हैं ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ( उ> जा० ) ( रथोद्धता ६० ) 
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खेस्योडस्त्रे 


दे ढ४ ४ सूताचन्तासाणःा-- ' नक्षत्र म2२-] 


जलाशयादियग्रतिष्ठामहते: । 
जलाशयारामसुखतिष्ठा मोग्यायने जीवशशाङ्कशुके । 
दश्ये मृदुक्षिपरचरधवे स्यात्पक्षे सिते स्वक्षतिथिक्षणे वा ॥ ६१ ॥ 
जलस्थान, वगीचा और देवता आदि प्रतिष्ठाका सुहत कहते हैं कि, उत्तरायणभे बृहस्पति, 
चन्द्रमा, झुक्रके उदयमें मृदु, ठव, क्षिप, चर नक्षत्रमें, शुक्कपक्षम शुभ नक्षत्र तिथि वार सुह्मं 
तथा जिस देवताकी प्रतिष्ठ! हो उसीके नक्षत्रम जेसे विष्णुकी श्रवणमें, शिवकी आर्द्रामें,जलाशयकी 
पूर्वाषाढा शततारामें तथा रिक्ता तिथि मंगल वार रहितमें उक्त कृत्य करना ( इसमें अगले 
इळोकडे अथम चरणका ऊर्थ भी आगया) ॥ ६१ ॥ (उ० जा०) 
देवपतिष्ठायां लमुद्धिः । 
रिक्तारवज दिवसेऽतिशस्ता शशाङ्कपापेख्चिमवाङ्गसंस्थैः । 
व्यन्त्याष्टगेः सत्खचरेमेगेन्दे सर्या घेट को युवती च विष्णुः ॥६२॥ 
शिवो नृयुग्मे द्वितनों च देव्यः भुद्राश्वरे सबै इमे स्थिरक्ष । 
पुष्ये अहा वित्रपयक्षसपभूतादयो5न्त्ये श्रवणे जिनश्व ॥ ६३ ॥ 
शय 
इति ्ीदेव०रामविर ०सुहूतचिन्ता ० द्वि° नक्षत्र प्र० समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
पथम पादुका अर्थ पूर्वे कहा गया, शेषका यह है कि, जलाशय एवं बगीचाकी प्रतिष्ठामे 
शुभल्झमात्र विचार्य हे, अ्रहयोगकी विशेषता नहीं, देवमतिष्ठामै चम्द्रमा तथा पापग्रह 
३ । ६ | ११ में शुभ ग्रह ८ | १२ भावरहित स्थानों में शुभ होते हैं, विशेषता यह है कि, 
सूर्यकी प्रतिष्ठा सिंहलममें,बरह्माकी कुम्ममें, विष्णुको कन्यामें, शिवकी मिथुनमें, देवीकी मिथुन 
कन्या धन मीनमें तथा दक्षिणासूर्त्यादिकोंको चरलग्नोंमें ( क्लुद्र ) चतुःषट्टियोगिनी आदिकोंकी 
( अनुक्त ) इन्द्रादिकी स्थिरलम्नोमे स्थापना करनी तथा चन्द्रादि ग्रह पुष्य नक्षत्रमे, उपल- 
क्षणमं सुर्य हस्तमें, शिव ब्रह पुष्य श्रवण अभिजिते, कुबेर स्कन्द अनुराधामें, दुर्गा आदि 
शूलम सता्ष व्यास वाश्मीकि आदि जिन नक्षत्रोमें सप्तर्षि देखे जाते हैं अथवा पुष्यमें । गणेश, 
बक्ष, नाग, भूत, विद्याधर अप्सरा, राक्षस, ग्ध्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्धादि रेवतीमें । 
(बिन) बुद्ध श्रवण | इन्द्र कुबेर वार्जेत लोऋपःछ धनिष्ठामें, शेष देवता तीनों उत्तरा 
रोहिणीमं प्रतिष्ठायुक्त करने चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ (३० जा० ) 
इति श्रोदेवज्ञानन्तसुतरामविरचिते सुद्दतेचिन्तामणो महीधरक्कतायां माहरीषय्या 
भाषाटीकायां द्वितीयं नक्षत्रप्रकरणं समाप्तम ॥ २ ॥ 


न य कनक अशयडकाडडमवी 


अथ संक्रान्तिप्रकरणम्‌ ३ । 
संक्रान्तिप्तज्ञा फळं च । 

वोराकंसङ्कमणशुयरवो हि शूढान्ध्वाङ्सी विशोळय॒विधो च चरक्षभोमे । 
चोरान्महोदरय॒ता नृपतीञञ्ञमत्रे मन्दाकिनी स्थिरगरो तुखयेच मन्दा ॥१॥ 
विप्रांश्च मिश्रममगो तु पशुश्व मिश्रा तीक्ष्णाकजेऽन्त्यज्ुखान्खढु राक्षसी च । 

ग्रहोंकी एकराशिते दूसरी राशिमें जाना संक्रान्ति कहाती हे, यह ( १ ) मध्यमसे (२ ) 
्पष्टसे हे; यहां मध्यसक्रमण छोड़कर स्पष्ट संक्रांति कहते हैं, इसके भी सायन निरयन दो 
कार हैं, अन्य अहोंकी संक्रांति घटी विवाहप्रकरणमें “* देवद्वयड्डतेव ?? इत्यादि कहेंगे, यहां 
युल्यता सूर्यकी वारनक्षत्र भेदसे कहते हैं कि सूर्यकी निरयनांश संक्रांति यदि ( उग्रनझन्र } 
तीनों पूर्वा भरणी मधामें तथा रविवारमें हो तो घोरा नामकी शुद्रोंकी पसनन करनेवाली होती 
है, रघुनक्षत्र चन्द्रवारमें हो तो ध्वांक्षी नामकी वैश्योंको सुख देती हे, चरनक्षत्र मंगलवारमें 
दो तो महोइरानामकी चोरॉको सुख करती है. मेत्रनक्षत्र बुघवारमें हो तो मन्दाकिनी नाम्नी 
राज्राओंको. सुख देती हे, स्थिरनक्षत्र गुरुवार में हो तो मन्दानामकी आह्मणोको सुख देती है । 
मिश्रनक्षत्र शुक्रवारमें हो तो मिश्रानामकी पशुओँको सुख करती है, तीक्ष्ण नक्षत्र शनिवारमे 
हो तो राक्षसीनामकी चाण्डालोंको सुख देती हे ॥ १ ॥ (व० ति० ) 

दिवारात्रिविमागेन संक्रान्तिफलम्‌ । 

अ्येशे दिनस्य नृपतीन्प्रथमे निहन्ति मध्ये द्विजानपि विशोऽपरके 

च्‌ शूद्रान्‌ ॥ २ ॥ अस्ते निशाप्रहरकेषु पिशाचकादीज्ञक्तञ्चरानपि 

नयन्पशुपाळकांश्व । सर्योदये सकललिङ्गिजनं च सोम्यः 

याम्यायनं मकरककट्योनिरुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


दिनमानमं ३ से भाग लेके अंश होता हे, यदि संक्रांति दिनके प्रथम अशर्म हो तो 
राजाओंको, ( द्वितीय ) मध्यन्येशमं हों तो ब्राह्मणको, तीसरेमें हो तो वैश्योंको, अस्तसमय 
हो तो शूद्रोंको ( अनिष्ट ) नाश फळ कहा है, रात्रिके प्रथम प्रहरम हो तो पिशाच भूतादिकोंको, 
दृसरेंमे रात्रिचरोंको, तीसरेमें नाचनेवाकोको, चोथेमें पशुपालनेवालोंको और सूर्योदयसमयर्मे 
( किंगिजन ) पाखण्डी वा कत्रिमवेषधारियोओ नाश फळ करती दै ओर मकरसंक्रमणसे (सौम्य) 
उचरायण कर्क संक्रमणसे दक्षिणायन होता है । अन्थान्तर मत है-मेष संक्रांति भरण्यादि ४ 
नक्षत्रमे हो तो अन्नवृद्धि, मधादि १० में हानि, अन्य नक्षनॉर्मे सोख्य होता है, बन्मनक्षजरमे 


संक्रांति राजाओंको शुभ औरको क्लेश, बनक्षय करती है, संक्रांति वषका फल १। ६। १२ | ४ 
अं.होतो सुख, सुमिक्ष, ११ । ९ ! ५1 ३ में रोग, युद्ध, २ । ८ १० रोग, चोर, 
अम्निभय होता है | २॥ ३ ॥ 


घडशीतिमुखादिसेज्ञा: । 


पडशीत्याननं चापनृयुक्रन्याजषे भवेत्‌ । 
तुळाजी विषुवदिऽणुपदं सिंहालिगोषटे ॥ ४ ॥ 
घन, मिथुन, कन्या, मीनकी संक्रांति षडशीतिमुला नामकी तुला मेषकी विषुवती, सिह, 
वृश्चिक, वृष, कुंमकी विष्णुपदा होती हैं. इनका प्रयोजन है कि दक्षिणायन विष्णुपदके आद्यकी 
७ | ८ के मध्यकी, षडशीत्यानन और मकरकी पीछेकी घटी अतिपुण्यदेनेवाली 
है ॥- ४ ॥ ( अनु० ) 


सक्रान्तिपुण्यकालः | 


संक्रान्तिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः षोडश षोडशोष्णगोः । 
CQ संक्रमे ५ a 
नशीथतोऽवीगपरत्र संक्रमे पृवापराहान्तिमपूर्वभागयोः ॥ ५ ॥ 
सक्रांतिसमयसे १६ घटी पूर्व, १६ घटी परकी पुण्यकाल होता है, यदि संक्रमण रात्रिमे 
हो ठो अद्धरात्रिके पूर्व होनेमे पूर्वेदिनका उत्तराद्ध तथा अद्धरात्रिके उत्तर संक्रम होनेमें दूसरे 
दिनका पूर्वाद्धे पुण्यकारु होता है ॥ ५ ॥ ( उ० जा० ) 
पुणे निशीथे यदि संक्रमः स्यादिनद्वयं पृण्यमथोदयास्तात्‌ । 
st a Ce 
पुर्व परस्ता्दि याम्यसोम्यायने दिने पूर्वपरे तु पुण्ये ॥ ६ ॥ 
यदि मध्यरात्रिमे संक्रमण हो तो पूर्व एवं परके दोनों ही दिन पुण्यकारु होता है. 
कृकेसंक्रांति उदयसे पूवे हो तो पूर्वे दिन और मकरसंक्रांति सूर्यास्तसे उपर हो तो दूसरे 
दिन पुण्यकाळ होता हे ॥ ६ ॥ ( उप० ¦ 
क ~ कु १ (०. क Yo 
संध्या त्रिनाडीप्रमिताकंबिम्बादर्धादितास्तादध ऊध्वंमत्र । 
चेधयाम्यसोम्ये अयने क्रमात्स्तः पुण्यो तदानीं परपूर्वयखो ॥ ७ ॥ 
सूटोदयसे पूवेकी तथा सूर्यास्तसे ऊपरकी २। ३ । घटी संच्यासमय होता है इसी हेतु 
कुर्क मकर संक्रांतिके पूर्वपह दिन पुण्यकाळ कहे हैं, सूर्योदय संध्यामें दक्षिणायन हो तो पूर्व 
दिन तथा सायं संध्यामे उत्तरायण हो तो उत्तर दिन पुण्यकाळ खान दानादि योग्य होता 
है ॥ ७ ॥ ( इंद्र० व० ) 


याम्यायने विष्णुपदे चाया मध्यास्तुलाजयोः । 
बषडशीत्यानने सोम्ये परा नाडयोऽतिपुण्यदाः ॥ ८ ॥ 
याम्यायन विष्णुपद ४ । २1५ | ८। १९ की सँक्रांतियोंके पूर्वेकी १६ घटी ठुला मेषके 
मध्यकी षडशीत्यानन ३।६ । ९ | १२ के तथा मकर संक्रांतिके आगेकी १६ घटी 
अतिपुण्य देनेवाली होती हे | ८ ॥ { अनु० ) ॒ 
सायनसंक्रान्तिस्तत्कळ च । 
तथायतांशाः खरसाहताश्च स्पष्टाकेगत्या विहता दिनायेः । 
मेषादितः प्राक्चलसंक्रमाः स्युदाने जपादो बहुपुण्यदास्तै ॥ ९ ॥ 
ऊपर निरयन संक्रांति कही, अब सायन संक्रांति कहते है कि, अयनांश ६० गुणा 
कर सू्यस्पष्टगतिसे भागलेकर दिनधटी पलात्मक ३ लब्बि लेना. मेषादि संक्रांतिकालसे पहिले 
उतने दिनादि चलसंक्रम होता हे, दानअपादिमें बहुत पुण्यदेनेवारा होता है ॥९॥(ड«जा०) 


जघन्यबृहत्समनक्षत्र।णि । 


समं मद्क्षिप्रवकअवो<भिमधाजिप्वोसपम वृहत्स्यात । 
चळ 


धुव द्विरैवादितिमञ्जघन्यं सापोम्बुपादीनिळशाक्र्‍याम्यमू ॥ १० ॥ 


मृदु, क्षिप्र, धनिष्ठा, श्रवण, कृत्तिका, मघा, तीनों पूवा और मूल ये १५ नक्षत्र समसंज्ञक 
हैं, धुब, विशाखा,पुनबंसु ये ३ नक्षत्र बृहरसंज्ञक ओर आइलेषा, शततारा, आद्रो, स्वाती, ज्येष्ठा, 
भरणी ६ नक्षत्र जघन्यसंज्ञक हें ॥ १० || ( ३० जा० ) 


संज्ञाप्रयोजनम्‌ । 
जघन्यभे संक्रमणे सुहूत्तोः शरेन्दवो बाणकुता बृहत्सु । 
खरामसंख्यासममे महे समधसाम्यं विधृदशेनेऽपि ॥ ११ ॥ 
जघन्य नक्षत्रों मे संक्रम हो तो १५ मुहते, बृहतमें ४५, सम नक्षत्रोंमें ३० मुहते जाने, 
जो १५ झुहतवारी संक्रांति होतो (महध ) अन्नभाव तेज हो, ४५ सुहतेकी हो तो ( सुलभ) 


सस्ता हो, २० मुहतेबाली हो तो ( सम ) न तेज न मन्दा, सामान्य रहे; ऐसा ही विचार 
चन्द्रोदयमं भी जानना ॥ ११ ॥ ( उ० जा० ) 


ककेयक्रान्तावङरविशोपकाः । 
अकादिवारे मङ्काँतौ ककेस्याब्दविशोपकाः । 
दिशो नखा गजाः सया ध्रत्योऽष्टादश सायकाः ॥ १२॥ 


(४८) सुहु्तचिन्तामाजेः- [ संक्रान्ति- 


ककेसंक्रांति रविव्वारकी हो तो १० सोमवारका २० मंगलको ८ बुधको १२ ब्रृहह्मतिको 
१८ शुक्रे १८ झनिक्रा ७ अठढर वियापक होती हैं ॥ १२ ॥ ( जनु० ) 
स्यात्तैतिले नागदतुष्पदे रविःसुसो निविष्टस्तु गरादिपञ्चके । 
¢ र ग ~ कळ. यी ९ (९ 
किस्तुन्न ऊध्येः शकुनी सवोळवे नेहः समः ष्ठ इहाधेवषणे ॥ १३ ॥ 
तैतिल दाग चतुप्पद कर-. मे रवि सोकर संक्रम करते हैं वह अन्नक भाव ( मूल्य ) वर्षाके 
लिये अनिष्ट होता ह, ( गरादि पांव ) गर वणिज विष्टि बद बालबमें बैठऊर संक्रम करते हैं 
बह मध्यम होता हे +सतुन्न शकुनि और को लवमें खडे होकर संक्रांति करत हैं वह श्रेष्ठ होता हे 
इसको आगे प्रगट कहेंगे || १३ ॥ ( ६० ब० ) 
संक्रांतवाहनादिः | 
सिहव्याघवराहरासभगजा वाहड्िषिइोटकाः 
शवाजी गौध्याणायुवश्व बवतो वाहा रवेः सकम । 
वख श्वतमुपीतहा रितकपाण्डवार क्तकाठा सिते 
चित्र कम्बल देग्वताभमश्र शसख स्याद्धशुण्डी गदा ॥१७ ॥ 
खङ्गो दण्डशरातितीमरमथो कुन्तश्व पाशोऽङ्कुशो- 
ऽन्न बाणस्वथ भक्ष्यमत्षपरमान भक्षपक्तालकम । 
दुग्यं दध्यपि चिजितक्ञगडमध्वाज्यै तथा शकरा- 
ऽथो लेगी एगवा मिकुङ्कुममथो पाटीरमद्रोचनस्‌ ॥ १५॥ 
यावश्चोठुमरो निशा्जनमथो काढायुरुश्चन्द्रको 
चट भ्‌ क ० 
जातिउवतमूतेपरप विहगाः पश्चिणजिप्रास्ततः । 
क्षता वेश्यकेश्‌उसंकरमवाः >? च पुन्नागकं 
जातीवाङुळकेतकाति च 5 बिल्वाकैदूतरोम्बुजम ॥ १६ ॥ 
स्यान्मछिका पाटलिका जपा च सेक्रान्तिवश्वाशनवाहनादेः । 
नाशश्च तत पती दिय य स्थितोरदिष्टस्वदवां च नाशः ॥१७॥ 
बब, बाउव, कौठव, तै उल, गर, *णिज, विष्टि ये ७ करण चर और शकुनि रितु, 
नाग, चतुप्पर ये ४ स्थिः इम है, इनमें संक्रांति दोनेसे क्रमसे वाहनादि कहते हैं कि, बब १ 
ये दिह । बालव २ में व्याज | कौलव ३ में सूकर । वैतिळ ४ में गदह्दा | गर ५ में हाथी । 
दणिज ६ में मदिउ । विट ७ ८ घोड़ा । शङ्कनि 


. प्रकरणस्‌ ३] भाषाटोकासमेतः । ( ४९ ) 
८ में कुत्ता । चतुष्यद ९ में मेंढा । नाग १० में बैल । किस्तुत्त ११ में मुर्गा । बवादि कमसे 
बख-१ में श्वत २ पीत ३ नीला ४ गुलाबी ५ लाल ६ कृष्ण ७ स्याह ८ चित्र ९ केबल 
१० नङ्गा ११ मेघवणे । एबं क्रमसे शत्न-१ ( झुशुण्डी ) दण्डविशेष २ गदा ३ खड्ड ४ 
लाठी ५ धनुष ६ बाण ७ सुदर ८ कुन्त ९ पाश १० अंकुश ११ बाण । भोजन-- ९१ अन्न 
२ पायस २ भिक्षा 9 पक्वान्न ५ दूध ६ दही ७ खिचडी ८ गुड ९ मच्वन्न १० धी १९ 
शर्करा । लेष-१ कम्तूरी २ कुंकुम ३ सुखचन्दन ४ मिट्टी ५ गोरोचन ६ हरिद्रा ७ 
( यावक ) जौखार ८ ( ओतु ) बिरालमद ९ सुमी १० अगरु ११ कपूर । जाति-- 
देवता २ भूत २ सधै ० पक्षी ५ पशु ६ मृग ७ ब्राह्मण ८ क्षत्रिय ९ वैश्य १० शूद्र ११ 
( मिश्र ) संकर । पुष्प १ { नागकंशर ) पुन्नाग २ जाती ३ बकुळ ४ केतकी ५ बिल्व ६ आक 
७ दूर्वा ८ कमल ९ बेला १० गुलाब ११जपा ( ओंडू ) | अवस्था-१ शरि २ कुमार 
गतालका ४ युवा ५ प्रौढा ६ प्रगल्मा ७ बृद्धा ८ बन्ध्या ९ अतिवन्ध्या १० सुतार्थिनी ११ 
प्रत्राजिका | १ पांथ । २ भोग ३ रति 9 हास्य ५ दुमुखी ६ जरा ७ सुक्ता ८ कम्पा ९ 
ध्याना १० कर्कशा ११ वृद्धा । इतने जो वाइनादि कहे हैं इनका प्रयोजन यह है कि, उन. 
महीनोमें उन वस्तुका अथवा उन वस्तुओंसे आजीवन करनेवाळोंका ( जो कोई खडे, बेठे 
सोयेमें जैसे आजीवन करतेहों ) नाश होता है ॥ १७--१७॥ (शा० बि० |; 
१४--१७ ॥ ) (इ० व० १७) 
सकान्तिचक्रम्‌ ' 
EEE । शुख | भाजन | ळेपन | जाति | पुष्प | वय जिवस्थाई 
कस्तूरी | देवता | नङ्कार शिशु | पथा | 
- ड पीत | गदा | पायस] कुंकुम | भूत | जाती | कुमार | भोग 
000 बराह | नीळ | सङ्ग | भिक्षा सुखेचंदन | सर्प | बकुळ |गताळका| रति 
त आला हरी SPT, 
तेतिङ| गदहा गुलाबी छड़ी पक्कान्न| मिट्टी | पक्षी | केतकी युवा हास्य | 
पशु | बिल्व | भड द । 
मग | ५गल्भा| जरा | 
वाट घाडा | श्याम मुद्वर खिचरी जाखार ' आक्षण | दूवो | बृद्धा | भक्ता 
आ कन्त | चित लुत | जुड़ बिडालमद क्षत्रिय | कमळ | वंध्या | कपा | 
किस्तुन| मेटा | कंबळ | पाश | मध्यन्न सुमो | वैश्य | वेला | बंघ्या | ध्यान: 
नाग | बेल | नंगा अंकुश | थी | अगरु | शुद्ध | गुळाब सुताधिनी कडा 
चतुष्पमुगो | बाद बाण | शकर कपूर | संकर | ओंड परिन! बुद्धा ! 
दद र्ग | का | ( 
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1 


(५०) मुहृतेचिन्तामणिः- [ सक्रान्ति-प्र० ३] . 
संक्रान्तिवशेन झुभाुभफलम्‌ । 


सँक्रान्तिविष्ण्याधरधिष्ण्यतश्विभे स्वभे निरुक्त गमनं ततोऽङ्कभे । 
सुसं त्रिमे पीडनमङ्गमेऽशुक त्रिभेश्थ हानी रसभे धनागमः ॥ १८ ॥ 
सैक्रांति जिस नक्षत्रमें हो उसको पहिले नक्षत्रसे अपने जन्मनकषत्रपर्यन्त गिनना ३ के 
भीतर हो तो उस महामेमें गमन हो, पर ६ हो तो सुख एवं ३ पीडन ६ वख्ादिछाभ २ 
घनहानि ६ धनागम होता है ॥ १८ ॥ ( उ० जा० ) 
कार्यविशेषे ग्रहबलम्‌ । 


नपेक्षणं सवेकतिश्च सङ्गरः शाख्न विवाहो गमदीक्षणे रवेः । 
बीर्य ~ एपी © he 

ऽथ्‌ ताराबलतः शुभो विधुविधोवलेऽकोऽकबले कुजादयः॥ १९ ॥ 

सूर्यका बल देखके अथवा रविवारको राजद॒शन, एवै चन्द्रको समस्त शुभ कृत्य, मंगलको 
संग्राम, बुधको शाख पढाना पढना, बृहस्पतिको विबाद, झुक्रको यात्रा, शनिको यज्ञदीक्षा शुभ 
होती हैं तथा ताराबल्से चन्द्रमा शुभ जानना, चन्द्रसक्रमणमें तारा शुभ हो तो अनिष्ट चन्द्र 
भी शुभ होता है, ऐसे ही चन्द्रबलसे रविसेक्रम झुम होता हे, अन्य भौमादि अहसंक्रमण्मे 
सूयेके ( बह ) उपचयादि होनेमें शुभ होते हैं ॥ १९ ॥ ( उ० जा० ) 


"अधिमासक्षयमासनिणयः । 


स्पष्ठकेसंक्रान्तिविहीन उक्तो मासोऽधिमासः क्षयमासकस्तु । 
दविसक्रमस्तत्र विभागयोर्ता तथेहिं मासो प्रथमान्त्यसंज्गौ ॥ २० ॥ 


(7. 


इति श्रीदैवज्ञानन्तसुतरामविराचिते सुहुते° संक्कात्तिप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


झङ्कप्रतिपदासे अमावास्याप्यन्त चान्द्रमास है, यदि यह मास सूर्यकी स्पष्ट सँक्रांतिसे रहित 
हो तो ( अधिमास ) मलमास वा रंद कहते हैं, ऐसे ही उक्त मासमें सूर्यकी स्पष्टसंक्राति 
दो आवें तो क्षयमास होता है. उक्त मासकी शुक्ल कृष्ण भेदसे ( झुक्छान्त मास, कृष्णांत 
मास ) क्षयमासमें जन्म वा मरणमें तिथिका पूर्वभाग हो तो पूर्वमास, उत्तराद्धे हो तो परमास 
वर्घापनादिकोके लिये मानते हैं ॥ २० ॥ ( उप० ) 


इति श्रीसहतेचिन्तामणौ महीषरङतायां माषाटीकायां तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


गोचर प्रकरणम्‌ ४. ] भाषाटीकासमेतः । (०१) 


अथ गोचरप्रकरणम्‌ ४ । 
रव्यादीनां गोचरफलम । 


सर्यो रसान्त्ये खसगेःमिनन्दे शिवाक्षपोभोमशनी तमश्च । 
रसाङ्गयोलाभशरे गुणान्त्ये चन्द्रोष्म्बराब्धी गुणनन्दयोश्च ॥ $ ॥ 
छामाष्टमे चायशरे रसान्त्ये नगद्रये ज्ञो द्विशरेऽब्धिरामे । 
रसाङ्गयोनागविधो खनागे छाभव्यये देवगुरुः शराब्धौ ॥ २ ॥ 
इच्न्त्ये नवांशेऽद्रिगुणे शिवाही शुक्रः कुनागे द्विनगेनिरूपे । 
वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेषो नन्देशयोर्भानुरसे शिवाञ्चो ॥ ३ ॥ 
कमाच्छुभो विद इति महः स्यात्पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः । 
दृष्टोऽपि खेटो विपरीतवेधाच्छुभो द्रिकोणे शुभदः सितेऽन्जः ॥ ४ ॥ 


जन्मराशिसे ग्रह-- भाव--फळको गोचर कहते हैं--सूर्य जन्मराशिसे ६ । १२ तथा १०।४ 
तथा ३ । ९ तथा ११ । ५ । स्थानोंमें शुभ तथा विद्ध भी होता हे । जैसे छठा सूर्य 
है बारहवां कोई अह हो तो वेध हुआ । ऐसे ही दशमपर चवुर्थसे, ३ पर ९से, ११ पर जसे 
वेध होता है, परंतु पितापुत्रका वेध नहीं होता । जेसे- सू० श० चं० बु० का परस्पर वेध 
नहीं होता तथा मंगळ शनि राहु ६1 ९। ११।७५। ३ । १२ | में चन्द्रमा १० ४। 
३।९।२११।८।१।७५।६।१२।७। २ स्थारनोमें पूर्वोक्त क्रमसे शुभ तथा विद्ध 
भी होता हे। बुघ २।५ आदिमें गुरु ५। ४ । २। १२।९।१०।७।३।११।८। 
शुक्र १। ८।२।७।३।१।४।१०।५।९।८।५७।९।११ । १२ ।६। 
११ 1 २ । ये अह इन स्थार्नोम शुभ तथा विद्व भी होते हैं, विना वेधके झुभ वेधसहित 
अशुभ होते हैं अनुक्त स्थानोंमें अशुभ ही जानना, यह क्रमवेथ कहा गया, इससे विपरीत 
वामवेध होता है । जैसे,- छठे सूर्यपर बारहवें ग्रहका क्रमवेध है, जो सुर्य वारहवां छठे महसे 
विद्ध हो तो यह वामवेध है, जो ग्रह दुष्टस्थानोंमें भी हों और उसपर वामवेध हो तो शुभ 
होता है और चन्द्रमा झुक्रपक्षमें २ । ९ । ५ स्थानमें यदि & । ८ । ४ स्थानस्थित अहोँसे 
षिद्ध न हो तो झुम होता है ॥१-४॥ ( उप० १-२, इं ३ उ० ४ ) 


द्विविधवेध मतद्वयस्‌ । 
स्वजन्मराशेरिह वेदमाहुरन्ये म्हाधिष्टितराशितः सः । 
हिमाद्रिविन्ध्यान्तर एव वेधो न सवेदेशेष्विति काश्यपोक्तिः ॥ ७ ॥ 


(५२) मुइतचिन्तामणि:- [ गोचर- ` 


वेधचकम । 


आ्कयनि जन्मराशिसे ही दो भेद कहे हैं । जेसे--छठा सूर्य स्वराशिसे ठ्वादशस्थ अहसे विद्ध 
न हो तो झुम हे १ तथा सुर्य जन्मराशिसे दादश नेष्ट है परन्तु स्वाक्रान्तराशिसे छठे भावगत 
बसि विद्ध { वामवेच ) हो तो शुभ होता है यह दो प्रकारका बेघ हिमालय और विध्या- 
चळके मध्य ( आर्यावपे ) देशमें माना जाता है, समी देशॉमें नहीं ॥ ५ ॥ ( उ० जा० ) 


जन्मराशः सकाशात्‌ महणफळम्‌ । 


जन्मक्षे निधन रहे जनिभतो वातः क्षतिः शरीव्येथा 
चिन्तासोर्यकरत्रदोस्थ्यमृतयः स्युमीननाशः सुखम्‌ । 
रामोऽपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वणगो- 
दाने शान्तिरथो महं त्वशुभर्द नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ ६ ॥ 
मणका फल कहते हैं कि, जन्मनक्षत्रमे मरण, जन्मराशिपर शरीर पीडा, दूसरा हानि ३ 
वन 8 रोग ५ पुत्रकष्ट ६ सोख्य ७ खत्री कष्ट ८ मृत्यु ९ माननाश :१० सुख ११ छाम 
१२ नाञ्च ये फल छः महीनेपर्यन्त होते है । अझुभ फळ दूर करनेके लिये गायव्यादि मन्त्रोका 


अप, गोदान; भूमि, सुवर्ण आदि यथाशक्ति दान और कच्पोक्त शांति करनी । किसीका मत 
है कि, अनिष्टफलसूचक अहण देखना नहीं, यह भौ उपाय है ॥ ६ ॥ ( शा० वि० ) 


चन्द्रबले विशेषः । 


पापान्तः पापयृग्द़्ने पापाञचन्द्रः शुभोऽप्यसन्‌ । 
शुभांशे चाषिमित्रांशे गुरुहष्टोऽशुभोऽपि सन्‌ ॥ ७ ॥ 
शुभफल देनेवाला ( शुभावस्थ ) चन्द्रमा भी पापग्रहोंके बीच तथा पाप्युक्त और पापग्रहोंसे 


सप्तम भावमें हो तो अशम फळ देता है, यदि छुभम्रह वा अधिमित्रांशकमें हो और गुरुदृष्ट 
दो तो अशुभ मी झम फल देता है ॥ ७ ॥ ( अनु० ) 


{५३} 
हो तो वह भी पक्ष 


प्रतिपदार्म शुभ 


शुभावभो । 


ऽब्जबृळ [त्वद्व ॥ < ॥ 
है, विपरीतमें विपरीत जानना अर्थाद्‌ 


७4 


माषाटीकासमेतः । 
चन्द्र पक्षौ शु 
प्रोक्तो संकटे 
: कृष्ण प्रतिपद 


सढुष्टे 
प्रो 


व्यत्यासे चाशुभो 
शक्लपक्षकी प्रतिपदाम यदि चन्द्रमा गोचरसे झुभ हो तो सारा शुक्लपक्ष शुभ और झध्णपक्षकी 


सितासितादी 


प्रकरणम्‌ ४, | 
झक्क. १ में चन्द्र अनिष्ट हो तो वह पक्ष अनिष्ट 


श्रतिपदामे अनिष्ट हो तो सारा कृष्णपक्ष जुम होता 
अनिष्ठ हो ॥ ८ ॥ ( अनुष्ट्पू ) 
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(५४) पुड्तेचिन्तामाणिः- [ गोचर 


दुष्टमरहपारेहाराय स्त्वघारणम्‌ । हि 
ज्रं शुक्रेळ्जे सुञुक्ताप्रवाळं भोमेऽगोगोमेदमाकों सुनीलम्‌ । 
केतौ वेडूर्य गुरौ पृष्पकं ज्ञ पाचिः प्राङ्माणिक्यमक तु मध्ये ॥९ ॥ 
्रहोके दुष्टफल्पारेहारको मत्येकके मणि तथा उनके नवरत्न घारणकी विधि है कि, झुक्रका 
हीरा जैंगूठी वा बाजूके पूर्व किनारेपर, चन्द्रमाका मोती. आझ्नेयमें, मंगलका मूंगा दक्षिण में 
राहुका गोमेद नेकत्यमें, शनिका नीलम पश्चिमे, केतुक वै्कय वायव्यमें, बृहस्पतिका पुखराज 
उत्तरमें, बुघका पाचि ( पन्ना ) इंशानमें, सूयेकी ( माणिक्य ) चुबो मध्यम रखना अथवा एक 
एक ग्रहक प्रीत्यर्थ उक्त एक एकका धारण वा दान करना ॥ ९ ॥ ( शालि० ) 
माणिक्यच्चक्ताफळविद्रुमाणि गारुत्मकं पृष्पकवञ्रनीलम्‌ । 
गोमेदवैड्येकमकेतः स्यू रत्नान्यथो ज्ञस्य सुदे सुवणम्‌ ॥१० ॥ 
वारण योग्य माणिक्य ये हैं कि रत्न, सूर्यका चुल्ली, चं० मोती ७, मं० मूगा, बु० पन्ना, 
बू पुखराज, शु० हीरा, श० नीलम, रा० बैद्य, के० मरकत और बुधके प्रीत्यर्थ सुवण 
चारण मी कहा है || १० ॥ (३० व० ) 
बहुमूल्यरत्नघारणासामथ्यं प्रतिनिधिरत्नानि । 
वायै छाजावतेकं राहुकेतो रोप्यं शुकेन्द्रोश्च सुक्तां गुरोस्तु । 
डोह मन्दस्यारमान्वोः प्रवाळं तारा जन्मक्षीत्त्रिरावृत्तितः स्याता ११॥ 
बहुमूल्य मणि धारणकी शक्ति न दो तो--बुधका सुवण धारण करे. इस अर्थका प्रथम 
इस्मकरसे अन्वय हे. तथा राइ केतुका ( लाजावसे ) चं० झ० की चांदी, वृ० मोती, श० 
रोडा, सु० मं० मूंगा । ्रन्थांतरोंमें जड़ी-धारण भी कहे हैं; सु० बेलकी, चं० दूबिया, मं० 
ओजिह्वा, बुधका विधारा, बृ० भारंगी, शु० सिंहपुच्छ, श० बिली, रा० चन्दन, के० 


असगंध ओर अन्मनक्षत्रसे दिन नक्षत्रपयंत ९।९ करके ३ आवृत्ति गिननी जितनी हो 
उचनी तारा जाननी ॥ ११ ॥ ( झालि० ) 


ताराबलम्‌ । 
 जन्माख्यसम्पद्विपदः क्षेमब्रत्यरिसाधकाः । 
` वधमेत्रातिमेत्रा स्युस्तारा नामसहक्फलाः ॥ १२ ॥ 
पूर्वरकोकोक्त क्रमसे गिनके क्रमसे ये तारा होती हैं, जन्म १ संपत्‌ २ विपत्‌ ३ क्षेम ४ 


स्थरि ५ साधक २ वध ७ मित्र ८ परममित्र ९ जैसे इनके नाम हैं, वैसे ही फळ भी हैं 
ब्नमेसे २। ५ । ७ तारा अनिष्ट हैं ॥ १२ ॥ ( अनुष्टुप्‌ ) 


प्रकरणस्‌ ४. ] भाषाटीकासंमतः । (५८> 
आवश्यककसे दुष्टताराणां परिहारः । 


मृत्यौ स्वणतिलान्विप्यपि गुडं शाकं त्रिजन्मस्वथो 

द्यालत्यरितारकासु लवण सर्वो विपल्रत्यरिः । 

मृत्यश्चादिमपर्यये न शुभदोऽथेषां द्वितीयेऽशका- 

नादिप्रन्त्यतृतीयका अथ शुभाः सर्वे तृतीये स्मृताः ॥ १३ ॥ 

आवइयक्तामें दुष्ट ताराओंका परिहार है कि, वध ७ तारामें तिळ, सुवर्ण, विपत्‌ ३ में 

( गुड ) चीनी आदि, जन्म तारामें ( शाक) भाजी, प्रत्यारे ५ में लवण दान करना, दूसरे 
प्रकार परिहार हे कि, पहिडी आवृत्तिमे ३ ।५ । ७ तारा पूरी ६० घटी पर्यन्त नेष हैं, 
दूसरी आवृत्तिर्मे विपत्‌की आदिकी २० घटी, प्रत्यारिके मध्यकी २० घटी, बघके अंत्यकी २० 
घटी छोडनी, तीसरी आवृत्तिमे सभी झुम हैं, दोष नहीं करती ॥ १३ ॥ ( झादू० ) 


चन्द्रावस्थागणनोपायः | 


षष्टिघं गतमं भ्तवटीयुक्तं युगाहतम । 
शराञ्विहङ्घम्घतोऽकशेषेऽवस्थाः क्रियादिवोः ॥ १४ ॥ 


प्रत्येक राश्ञियोमें चन्द्रमाकी १२ अवस्था होती हैं, नामसहश फल समस्त कार्यो-रंसर्मे 
देती हें, अश्विनीसे लेकर जितने नक्षत्र हों उस संख्याको ६० से शुना कर वत्तेमान नक्षत्रकी 
भुक्तघटी जोड़ देनी, ४ से गुनाकर ४५ से भाग लेना जो लाभ हुआ वह गत अवस्था, झेष 
बर्चमान अवस्था होती हें । ४५ के भाग देनेसे ळब्धि १२ से अधिक होते तो १२ से भाग 
लेकर शेष गत अवस्था जाननी, उसके आधेक्की वत्तमान अवस्था होती हे, मेषके चन्द्रमा 
प्रवासादि, वृषं नाशादि, मिथुने मरणादि ऐसे ही सबका क्रम जानना, प्रकारांतरसे इन 
अवस्था ओके गिरनेका क्रम चक्रमें लिखा हे ॥ | चक्र-७०-७५७ में देखो | ॥ १४॥ ( अनु०) 


अवस्थानामानि । 


प्रवासनाशो मरणं जयश्च हास्यार तिक्रो डितसुप्तभुक्तःः । 
ज्वराख्यकम्पस्थिरता अवस्था मेषात्करमान्नामसरकफलाःस्युः ।। १& ॥ 
अवस्थाओंके नाम--प्रवास १ नाश २ मरण ३ जय ४ हास्य ५ अरति ६ क्रीडित ७. 


सुप्त ८ भुक्त ९ ज्वर १० कम्प ११ स्थिर १२ जैसे इनके नाम वैते ही फल हैं ॥ १७ ॥ 
( उ० जा?) 


(५६) सुइतचिन्तामणिः- [ गोचर- 
ग्रहवेकुतपरिहारोपायः । 


लाजाकुए्ठबलाप्रियङ्गुवनसिद्वाथानिशादारुभिः 
पृंखालोध्रयृतनळार्नैगदितं त्रानं ्होत्थावहत्‌ । 
धेनुः कम्ब्वरुणो वृषश्च कनकं पीताम्बरं घोटकः 
श्वेतो गौरसिता महासिरज इत्येता रवेदेक्षिणाः ॥ १६॥ 
दुष्ट ग्रहॉके परिहारार्थ स्नानकी औषधी ( लाजा ) खीळ अथवा लञ्जावती, कूठ ( बला ) 
भीमली, मारकांगनी, सस्ता, सर्षप, देवदारु, हरिद्रा, शरपुंखा, लोघ इतने जळूमें मिळाके 
स्नान करनेसे अहोंका अरिष्ट दूर होता है । दाक्षणा कहते हैं कि, सूर्यके प्रीत्यर्थ गो, चै ० 


शंख, मं० रक्त वृषभ, बु० सुवर्ण, बृ० पीतांबर, झु० घोडा, श० कृष्ण गौ, रा० खन्न, केतुको 
अकरा दक्षिणाम देना ॥ १६ ॥ ( द्या) 


न० १ चक्र, 
चन्द्रावस्थाचक्रम्‌ । 
१२ | २२॥ | ३३॥ | ४५ | 
_मवास | नाश | मरण 
७)! १८॥॥ ३७ ४२१ 


_ रति ¦ क्रोडित |_ सुप्त | अक्ति | ज्वर 
३॥। (जे २६॥ | दे७॥ 

केप | स्थिर 
११॥ | २२॥ | २२॥ | ४५ 

हास्य | रति क्रोडा सुप्ति 


७ | रै८॥ | ३० ४१] 
ज्वर । कंप स्थिर | प्रवास 
३।॥ १५ २३। २७] 
साते | जय दास्य रति | कीडा 


११) | २२॥ | ३२३॥| ४७ 
भुक्त न E स्थिरता | प्रवास 
|| शद | ३० ४१९] 


MER ORL SR OR ई 
है २६। ३७।। 
कि _भक्ति | ज्वर 
| ३३।॥ ४७ 
; अरण जय हस्य 


अकरणम्‌ ४. | ाषाटीकासमेतः । ( ७७) 


चन्हावत्थाचकर नम्बर २, 


म ET 
क्रीडा | सुति | भुक्ति | ज्वर 
१५ २६। | ३७॥ | रज 
स्थिर प्रवास नाश | मरण 
२२॥ ३३॥ | ४५ | ५६। 
राति | क्रीडित | सुति भुक्ति 
१८॥ | ३० ¦! ६१॥ ५२|| 
कंप | स्थिर | प्रवास | नाझ 
१५ | २६। | ३७॥ | ४८॥। ६० 
| जय हास्य | स्थिर | क्रीडा 
| २२॥ hi ४५ «६! 
ञ्वर कम्प । स्थिर | प्रबास नाझ | 
१८।॥ २० | ४१ | । 
माति | नय । हास्य क्रीडा | 
१५ २६। | ७॥ | ४८॥। | 
सुति | भाक्त । ज्वर | कंप स्थिर 
११। | २२॥ | ३३।॥ | ४५ ५६। ६० 
प्रवास | नाश | भारि | जय हास्य | राते. 
१८।॥ ३० ४१। ५२ | ६० 
क्रीडा | सति | भक्ति | | कप 
र | ६। ३७॥ ne ६० 
स्थिर | प्रवास | नाश | मरण | नय 
२२॥ | ३३! | ४५ ५६। ६० 
रति | कडित | सुप्ति | भक्ति ज्वर 
| १८॥ | ३० | ४१। ५२॥ ६० 
केप | स्थिर | प्रवास नाइ मरण 
1 १९ २६। | ३७॥ ४८॥।| ६० 
मगि मति जय हास्य रति कीडा खाए 
वी ११ | २२॥ | २२॥। | ४५ «६। ६० 
हट शात | ज्वर | कॅप | स्थिर प्रवास | नाझ 
च शुभा sll | १ ८॥| | ३० | ४१। ५२॥ ६० 
नाश | मृति | जय । हास्य | रति क्रीडा 


हि ३॥। १५ रे | ३७॥ | ४८।॥ | ६० 
ह मारे कप स्थिर 


(५८) सुहत्तोचेन्तामाणेः ! [ गोचर-प० ४ ] 
ग्रहाणां गन्तव्यराशेः फलदानकालः । 


पूर्यारसौम्यास्फुजितोक्षनागसप्ताद्रिवसान्विधुरभिनाडीः । 

तमोयमेज्याख्रिरसाश्विमासान्गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 

सूर्य जिस राशिपर जानेवाला है उसका फल ५ दिन पहलेसे ही देता है तथा मंगळ ८. 
दिनते, बुध ७ दिनसे, शु० ७ दिनसे, चं० ३ घटी, राहु ३ महीने, शनि ६ महीने, बु० २ 
महीने अर्थात्‌ २७ अंशसे ऊपर स्पष्ट जब हो तो समीसे अग्रिम राशिका फळ देता है॥१७॥ 
( उ० जा० ) 

तिथ्यादिदोषे दानम्‌ । 

दृष्ट योगे हेम चन्द्रे च शंखे धान्ये तिथ्यर्डे तिथौ तण्डुलाश्च । 

वारे रत्नं भे च गां हेम नाड्यां दयाल्सिन्धूत्थ च वारासु राजा ॥१८॥ 

आवश्यक कुस्यमें दुष्ट योगोंका दान कहते हैं, यहां राजा उपलक्षण हे । व्यतिपातादिमें 
सुबर्ण, चन्द्रदुष्टमें झं, तिथिमें तण्डुल, वारमें उक्त रत्न, राशिम गौ, दुमुह्रर्तम॑ सुवण 
तारामें ळवण देना || १८ ॥ ( शालिनो ) 


ग्रहाणां राइ्यन्तरागमफळम्‌ । 
राश्यादिगो रविकुजो फलदो सितेज्यो मध्ये सदा शशिसुतश्वरमेइब्जमन्दो । 
अध्वान्नवह्निमयसन्मतिवख्नसोर्यद्‌ःखानि मासि जनिमे रविवासरादौ ॥ १९॥ 
इति श्रीदेवज्ञानन्तसुतराम विरचिते झुहृत्तचिन्तामणो चतुर्थ 
गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


सूये मंगल राइयादि १० अंशर्मे अपना फल पूर्ण देते हैं,अन्य अशोंमें थोड़ा थोड़ा देते 
हैं, एवं शुक्र बृहस्पति मध्यके१०अशमें बुध पूरे ३० ही अशोंमें चंद्रमा शनि अंत्य१० अझमें 
पूरा फल देते हे, जिप महीनेमें जन्मनक्षत्र रविवारको हो तो सफर, चन्द्रवारको हो तो भोजन 
पदार्थ मिले, एवं मंगरको अभिमय, बु० धर्मबुद्धि ब्ृ० वस्रप्राप्ति, छ० सौख्य, श० दुःख 
होता है ॥ १९ ॥ ( ब० ति० ) 


इति महीधरकतायां सुहृतेचिन्तामणिभाषाटीकायां चतुर्थ 
गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कार-प्रकरणम्‌ ५, ] भाषाटीकासमेतः । (५९ } 


अथ संस्कारप्रकरणस्‌ ५ | 
ग्रथमरजोदशने मासादि । 
आयं रजः शुभं माघमागराधेयफाल्गुने । 
ज्येठभावणयोः शुक्के सद्दारे सचनो दिवा ॥ १ ॥ 
भुवित्रयमृदुक्षिप्रध्रुवस्वाती सिताम्बरे । 
मध्यं च मूळादितिभे पितृमिश्रे परेष्वसत्‌ ॥ २ ॥ 
संस्कार ४८ हैं, इनमें गर्भावानोपयोगी रजोदशन मुख्य है. यह प्रथम ऋतु ( रजोदझन ) 
माघ मार्गशीर्ष वैशाख आश्विन फाल्गुन ज्येष्ठ श्रावण महीनोंमें, वलपक्षमे, झुभग्रहोंके वारमें 
शुभल्झ तथा दिनमें और श्रवण, धनिष्ठा, शततारा, मृद्रु, क्षिप्र; धुव, स्वाती नक्षत्रोंमें घन 


होता हे, मूल पुनर्वसु मधा विशाखा कृत्तिकार्मे मध्यम, अन्य नक्षत्रेमि अझुभ होता हे, तथा 
उस समय खेत वख शुम होता हे ॥ १ ॥२ ॥ ( अनु० ) 


रजोदशेने निन्यकालः : 


भद्रानिद्रासङ्क्रमे दर्शरिक्तासन्ध्याषष्टीद्रादशीवेधृतेष । 


रोगेऽषठम्यां चन्द्रसयोपरागे पाते चाय नो रजोदशन सत्‌ ॥ रे ॥ 

प्रथम रजोदशन भद्रामें, सोयेमें संक्रांतिदिन, अमावस्या, रिक्तातिथि, संघ्यासमय, षष्टी, 

द्वादशी, वेधृतिमे तथा ज्वरादि रोंगमें, अष्टमीमें, सूर्यचंद्रअहणमें, व्यतीपातमे शुभ नहीं होता, 
नेष्ट फल है ॥ ३॥ ( शाळिनी ) 


प्रथमरजस्वलास्नानमुहतेः ¦ 
हस्तानिलाश्िमृगमेत्रवसुध्रवाख्येः शक्रान्वितेः शुभतिथौ शुभवासरे च 1 
गपो क चा तर 
खायादथातेववती मृगपोष्णवायुहस्ताश्विधातृभिररं लभते च गभम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस्त स्वाती अश्विनी म्ृगशिर अनुराधा धनिष्ठा धुव ज्येष्ठा नक्षत्र, ( शुभतिथि ) पूर्वोक्त 


भद्रादिरहित, शुभग्रहोंके वारमें प्रथम रजोवती स्नान करे और मूगशिर रेवती स्वाती हस्त अखिनी 
रोहिणीमें स्नान करनेसे शीघ्र ही गर्भ बारण करती है ॥ ४ ॥ ( व० ति० ) 


गर्भाधानमुहतेः । 
गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मक्षें च मूलान्तकं 
दाख पोष्णमथोपरागदिवसे पातं तथा वेधृतिम । 


{ ६०) म॒हतेचिन्तामाणिः- [ संस्कार- 


पित्रोः आडदिन दिवा च परिधायधे स्वपत्नीगमे 
भान्युत्पातहतानि मृत्युमवनं जन्मक्षतः पापममू ॥ ५॥ 
गर्भाधानका सुहत कहते हैं-नक्षत्र तिथि लझगंडांत, जन्मनक्षत्र सूल भरणी अश्विनी रेवती 
मघा अहणदिन व्यतीपात दैति मातापिताका आद्वदिन, दिनमें, परिघाद्ध, दिव्य अन्तरिक्ष 
भूमिका उत्पात, जन्मलम्न जन्मरा शिर्म, अष्टम लम्न, पापयुक्त नक्षत्र लग्न इतने प्रथमऋतुस्नाता 
( अपनी पत्नीके गमन ) गर्भाधानमें वर्जित करे ॥ ५ ॥ ( शादूँ० ) 
भद्रापष्ठीपर्वरिक्ताश्च सन्ध्या भोमारकोर्कीनायरात्रीश्चतस्नः । 
गर्मोधाने ञ्यृत्तरेन्द्रकेमे्ाह्लस्वातीविष्णृवस्वम्बृपे सव ॥ ६ ॥ 
भद्रा षष्ठी पर्वदिन रिक्तातिथि सन्व्यासमय मंगल रवि शनिवार और रजोदशेनसे लेकर ४ 


रात्रिवार्जित करके तीनों उत्तरा मृगशिर हस्त अनुराधा रोहिणी स्वाती श्रवण घनिष्ठा शतभिषामे 
गभाधान करना ॥ ६ ॥ ( शालिनी ) 


केन्द्रत्रिकोणेषु शुभश्व पापेरुयायारिगः पुंग्रहरृष्टलम्ने । 
ओजांशगेऽजपि च युग्मरात्रो चित्रादितीज्याश्रिषु मध्यमं स्यात्‌ ॥ ७॥ 


कंद १।४।७ त्रिकोण ९ । ५ में शुभग्रह, ३ । ६। ११ भावोंमें पापग्रह हों तथा 
पुरुषञ्रह ( सू० मं० बृ० ) लझको देखें, चन्द्रमा विषमराशिके भंशकमें हो ऐसे लग्ममें तथा 
समरात्रिमें गर्भाधान करना, खीग्रह बली चन्द्रमांशकमें तथा विशमर।शिमें आधान होतो कन्या 
होती है, एंग्रह बळी तथा समरात्रिमें पुत्र होता है, भिश्रयोगोमें नपुंसक होता है और चित्रा 
पुनवेसु पुष्य अश्विनी नक्षत्र गर्भाधानको मध्यम हैं, पूर्वोक्तोंके न मिलनेमें इनमें भी करते 
र्र ॥ ७ ॥ ( इ० ब ) 


सीमन्तो त्रयनमुहते! । 
जीवाकारादिने मृगेज्यनित्रःतिश्रोत्रादितिबश्नमै- 
रिक्तामाकेरसाष्टवज्येतिथिभिमीसाधिपे पीवरे । 
सीमन्तोष्ट्रमषष्ठमासि शुभदेः केन्द्रत्रिकोणे खटे- 
© ~ च ७ 
लाभारित्रिषु वा धवान्त्यसदहे लये च पुम्भाशके ॥ ८ ॥ 


गर्भेके :निश्चय हुएमें सीमन्तोन्नयन मुहत कहते हैं कि, बृहस्पति मंगल सूर्य- 
बार । हस्त सगशिर पुष्य मूळ श्रवण पुनर्वसुमें सीमन्त संस्कार करना. रिक्ता ४ । ९ | 


१४ अमा द्वादशी षष्ठी अष्टमी तिथि छोडक छठे आठवें महीनेमें, जिप्तमें मासेश बलवान्‌ हों 
तथा शुभग्रह केन्द्र त्रिकोर्णोमि, पापग्रह २ । ६ । ११ भावोंमें हों, ल्मसे पुरुषराशिका अशक 
हो. ञमवारके दिन, नक्षत्र विकल्पसे कहते हैं कि, धुवनक्षत्र एवं रेवतीमे सीमन्त संस्कार करना 
॥८॥ ( शाद० ) 
मासेश्वराः, ख्रीणा चन्द्रबलं च! 1. 
॥ आप Ne >. हा 
मासेश्वराः सितकुजेज्यरवीन्दुसारिचन्द्रा मजास्तनुपचन्द्रदिवाकराः स्यः। | 
& NC बी Co La © रः ण | 
सीणां विथोबेळसुशन्ति विवाहगभसस्कारयोरितरकमेत्तु भतरेव ॥ ९ ॥ 
गर्भ रहेमें प्रथम मासका स्वामी शुक्र, २ का मंगळ, ३ का बृहस्पति, 9 का सूर्य, ५ का 
चन्द्रमा, ६ का शनि, ७ का बुध, ८का लभेश, ९ का चन्द्रमा, १०का सूर्य हे, इनके बलवान्‌ 
होनेमें गभ पृष्ट, निर्चेलतासे अपने मासमें क्षीणादि करता है । विवाहमें एवं गर्भसंस्कार गर्भाधा- 
नादिकोंमें ख्रियोकी परथरकू ( चन्द्रबल ) चन्द्रशुद्धि आवश्यक है, अन्य समस्त कृत्योमें 
सौभाग्यवतीको मर्ताकी चन्द्रशुद्धि देखी जाती हे खियोंकी एथक्‌ नहीं ॥ ९, ॥ (व०ति०) 


पुंसवनमुह्ठतेः । 


hel Ta 


पूर्वादितैः पुंसवनं विधेय मासे तृतीये त्वथ विष्णुपूजा । 

मासेष्टमे विष्णविधातृजीवैलेग्रे शुभे मृत्युगहे च शुद्धे ॥ १० ॥ 

सीमन्तोक्त तिथि वार नक्षत्रोमें तीसरे वा चौथे महीनेमें गर्भका पुंसवन संस्कार करना तथा 
पुंवार पुरुषलझ और पुरुषनाम नक्षत्रोंमें पुंसवन करते हैं, एवं तीसरे महीने विष्णुपूजा, आठवेमें 
विष्णु ब्रह्मा बृहस्पतिका पूजन करना, जितने गर्भसंस्कार कहे हैं इन सभीमें छुभ लम्च तथा अष्टम 
भाव शुद्ध चाहिये ॥१०॥ ( ३०३०) 

जातकर्मनामकरणयोमुट्तेः । 

तज्जावकर्मादि शिशोविवेयं पवार्यारक्तोनतिथो शुभेऽह्नि । 

एकादशे द्रादशकेऽपि घले मुदुश्च॒वक्षिप्रचरोडुषु स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

पुत्र उत्पन्न होते ही नालच्छेदनक पहले जातकभे करना, यदि वह समय किसी प्रकार व्यतीत 
हो जाय तो नामकर्मके साथ ही करना, इसलिये जातकर्मादिकोका एक ही महत कहते हैं कि; 
रिक्तातिथि पर्वदिन छोड्के शुम वारमें ग्यारहवें अथवा बारहवे दिन मूदु भरव क्षिम चर नक्षत्रोमें 
करना झुम है । ब्राह्णणका ११ दिनमें,क्षत्रियोंका १३ में, वैश्योंका १६ में, सूत्रधारका सूतकान्ते 
करना, शूद्वोंका महीनेमें, मुख्य काळ व्यतीत हुएमें उत्तरायणादि समयकी पूर्वोक्त अपेक्षा है, 
मुख्यकारमें बिशेष विचार नहीं ॥११॥ ( उप० ) 


(६९) मुद्रतेचिन्तामाणिः-- [ संस्कार- 
सूतिकाखानमुहृतेः । 
पौष्णध्वुवेन्द्रकरवातहयेषु सूतीखाने समित्रभरवीज्यकुजेषु शस्तम्‌ । 


नार्डात्रयश्रतिमधान्तकमिश्रमूलत्वाद्रे ज्ञसौरिवसुषड्विरिक्ततिथ्यास्‌ ॥१२॥ 

रेवती ध्रुव नक्षत्र मृगशिर हस्त स्वाती अश्विनीभ सूतिका स्नान करना । आर्द्रासे तीन श्रवण 
मघा भरणी मिश्रस॑ज्ञक एवं मूल चित्रा नक्षत्र बुध शनिवार 2८ 1६ 1 १२९! ४।५९। १४ | 
तिथि सूतिकाके स्वानमें न लेना ॥ १२ ॥ 


प्रथमादिमासोसन्दन्तफलस्‌ । 
मासे चेतप्रथमे भवेत्सदशनो बालो विनश्येत्स्वयं 
हन्यात्स क्रमतो5नुजातभगिनीमात्रप्रजान्दयादिके । 
ब्ठादो लमते हि भोगमतुळं तातात्सुखं पृष्ठतां । 
४२७ सो आ. न 
लक्ष्मी सोख्यमथो जनो सदशनो वोश्वै स्वपित्रादिहा ॥ ३३ ॥ 
वाळकके पहिले महीनेमें दांत उगे तो स्वयं नष्ट हो, दूसरेम कनिष्ठ भाईको एवं ३ में भगिनी 
2 में माता ५ में ज्येष्ठ आाताको नष्ट करे, छठेमें बहुत भोग ७ में पितासे सुख, ८ में 
पुष्टता ९ में धन १० में सौख्य ११ में सुख हो, यदि जन्म ही दम्तसहित हो अथवा ऊप- 
रकी पंक्तिके दाँत आवें तो पित्रादिकॉका नाञ्च करता है ॥१३॥ ( शादू० ) 
दोडाचक्रम्‌ । 


दोलारोहेडकभात्पच्वशरपश्वेषुसप्रभेः । 
नेरुज्यं मरणं काश्य व्याविः सौख्य क्रमाच्छिशोः ॥ ३७ ॥ 
बालकको ( दोछा ) पारनेमें झुळानेके लिये दोलाचक्र है कि सूर्यके नक्षत्रसे ५ नःत्रमे 
निरोगी, उपरान्त ५ में मरण, फिर ७ म॑ कृशता, ५ में रोगी, $ में सोख्य होता हे 
॥ १४ ॥ :अनु०) 
दोलारोहण--निष्क्रमणमुहू्ती । 
द्न्तार्केभूपपतिदिङ्मितवासरे स्याद्वारे शुभे मृदुळघुधुवभेः शिशूनाम्‌ । 
या कर आ ७ © ७_ © ~ 
दोढाधिरूढिरथ निष्क्रमण चतुथमासे गमोकतसमयेऽकेमितेऽहि वा स्यात्‌ १५ 
दोलारोइणका उक्त चक्रमें महत है कि, २२।१२। १६। १८। १० वें दिनोंमें शुभ 
चारमें सदु लघु भ्रव नक्षत्रोंम बाळकोंको दोलारोहण कराना और चौथे महीनेमें तथा यात्रोक्त 
तिथि वार नक्षत्रोंम निष्क्रमण कराना | १५ ॥ ( व० ति० ) 


प्रकरणम्‌ ७, } भाषाटाकासमंतः । (५६४) 
प्रसूतिकायाः जळपूजामुह पे: । 
कवीज्यारतचेत्राधिमासे न पोषे जलं पूजयेत्सतिका मासपूर्तो । 
NP छी > को २ का 

बुधेन्द्रिञ्यवारे विरक्ते तिथो हि श्ृतीज्यादितीन्द्रकनेक्रेयमैत्रे ॥ १६ ॥ 

शुक्रास्त, गुर्वस्त, चेत्र, पौष मास, रिक्ता तिथि, मलमास छोडके प्रसूतिसे एक मास पूरे 
हुएमे बुध चन्द्र बृहस्पति वारमें श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, सृगशिर, हस्त, मूल, अनुराधा नक्षत्रोमें 
सूतिका जलपूजन करे ॥ १६॥ ( मुज० ) 

अन्नमाशनमद्ठत्तेः । 


क 


ब. सभ्य 


रिक्तानन्दाष्टदश हरिदिवसमथो सोरिभोमार्कवाराँ- 
छुनै जन्मक्षेलग्राष्मगृहलवग मीनमेषाऽलिके च । 
हित्वा षष्टालमे मास्यथ च मृगदृशां पञ्चमादोजमासे 
नक्षत्रैः स्यात्स्थिराख्यैः समदृलवचरेबाळकान्नाशनं सव ॥ १७॥ 
निष्क्रमणसे उपरांत पुत्रका छठे आदि सम मास १। ८ । १०। १२ में तथा कन्याका 
बांचबें आदि विषम ५। ७। ९।११। मासमें अन्नपाशन करना इसमें रिक्ता ४1 ९ । १४ 
नन्दा १।६। ११ अष्ट ८ दशे ३० हारे १२ तिथि, शनि मंगल सूर्येबार जन्मराशिसे 
अष्टम लञ्च एवं नवांशक और १२ । १ । ८ खञ्च छोडके £ थर सदु लघु चर नक्षत्र लेने 
॥ १७ ॥ ( खम्घरा ) 
केन्द्रत्रिकोणसहजेषु शुभः खशुदध लग्ने त्रिळामरिपृगेश्च वदन्ति पापैः । 
ढ्नाष्टषष्ठरहितं शशिनं प्रशस्तं मैत्राम्बपानिळजनुभेमसञ्च केचित्‌ ॥ १८॥ 
अन्नप्राशनम लमशुद्धि कहते हैं कि, केन्द्र १।४।७।१० त्रिकोण ५। ९ सहज ३ भावमें 
झुभअह, ३ । ११। ६ भागोंमें पापग्रह हों, दशम १० भाव ( शुद्धि ) अहरहित हो, चन्द्रमा 
१। ८ । ६ .स्थानोसे अन्य भावमें हो ऐसे ल्ममें अन्नमाशन शुभ हे तथा अनुराधा शततारा 
स्वाती और अन्मनक्षत्रको कोई अशुभ कहते हैं ॥ १८ ॥ ( व० ति० ) 


अन्नप्राशनग्रहमावफलम्‌ । 
क्षीणेन्दुपूर्णचन्दरेज्यक्ञमोमाकॉकिभागेवेः । 
त्रिकोणव्ययकेन्द्राष्टस्थितैरुक्तै फळं ्रहैः॥ १९ ॥ 
भिक्षाशी यक्षकददीधंजीवी ज्ञानी च पित्तरुक्‌ । 

कुष्ठी चान्नक्रेशवातव्याविमान्भोगभागिति ॥ २० ॥ 


हुन 
य 


(६४) खुदृतचिन्तामाणः- । सस्कार 


अन्नप्राशनमें अहभावका फळ है कि, त्रिकोण ९ । ५ व्यय १२ केन्द्र १।४। ७। १० 
अष्ट ८ वें भावोमिंसे किसीमें क्षीण चन्द्रमा हो तो भिक्षाका अन्न खानेवाला हो एवं पूर्णचंद्रसे 
यज्ञ करनेवाला, बृहस्पतिसे दीर्घायु, बुधसे ज्ञानी, मंगलसे पित्तरोगी, सूर्यसे ( कुष्ठी ) रुधिर 
संबधी रोगी, शनिसे ( अन्नक्छेश ) अन्न पच नहीं वा अन्न मिलना कठिन हो तथा वातरोगी 
भी हो, झुक्रसे ( भोगी ) सुख भोगनेवाला वह बालक हो ॥ १९ ॥ २० ॥ 

भूम्युपवेशनसुह्ठतः । 
पृथ्वी वराहुमभिपूज्य कुजे विशुद्ध [रक्त तिथी जति पञ्चममासि बाळम्‌ । 
म्प न सुत्रमथ ९७ जर गयेत्को 
बद्धा शुमेऽह्ि कटिसत्रमथ धवेन्दुज्येष्ठक्षमेत्रलघुभेरुपवेशयेत्को ॥ २१ ॥ 
पचस मासमें (वा अन्नमाशनसमयमे ) भूम्युपवेशन संस्कार कहते हैं कि, पृथवी और 
वराइकी पूजा करके मंगळकी शुद्धिमें रिक्ता । ४। ९। १४ तिथियोंको छोडके चर लमझमें धुव, 
पत्र, सृगशिर,ज्येष्ठा, छडुनक्षत्रोमें बालकके ( कटिसुत्र ) तागडी“कन्धनी” बांधके उसे 
पृथ्वीम विठलाना ॥ २१ ॥(व० ति० ) 
जीविकापरीक्षा । 


तस्मिन्काले स्थापयेत्तसुरस्ताइन्नं श्न पुस्तकं लेखनी च । 


स्वर्ण रोप्ये यच गृह्णाति वाठस्तैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ॥ २२ ॥ 


भूस्युपवेशन समयमे आजीविकाकी परीक्षा है कि, बालकके आगे वख, शस्त्र, पुस्तक 
कलम, सोना, चांदी ओर आजीवनोपयोगी वस्तु रखनी, बाळक जिस वस्तुको प्रथम अहण 
कूरे उस वस्तुसवधी ऋत्यसे आजीवन हो, उती वृत्तिसे प्रति्ठा पावे ॥ २२ ॥ { शाि० ) 


ताम्बूलभक्षणसुहूतेः । 
वारे भौमार्किहीने घुवमदलधुंभेविष्णुमूलादितीन्ड- 
स्वातीवस्वः्युपेतेमिथुनमृगसुताकुम्भगोमीनलय़े । 
सोम्येः केन्द्रत्रिकोणेरशुभगगनगेः शत्रुठाभत्रिसंस्थै- 
स्ताम्बूळं साधमासझ्यमितसमये प्रोकमन्ाशने वा ॥ २३ ॥ 


मंगल शनिरहित वारम, श्रवण मूल पुनव ज्येष्ठा स्वाती धनिष्ठा ध्रुव सूदु नक्षत्रोंम, मिथुन 
मकर कन्या कुम बृष मीन ल्झोमें, केन्द्र ( १। ४ । ७। १० ) त्रिकोण (९, | ५ ) के झमंग्रह 
३।६। ११ के पापम्रहोंम बालकको पान सुपारी खिलाना, यह कर्म ढाई महीनेमें 
अथवा अन्नप्राशनके दिन करना ॥ २३ ॥ 


प्रकरणस्‌ ५, | भाषादाकासमेतः । (६५) 
कर्णवेघमुहतेः । 
हिलेतांश्रेत्रपोषावमहरिशयन जन्ममासं च रिक्तां 
युग्माब्द जन्मतारामृतुसुनिवसुभिः सन्मिते मास्यथो वा ¦ 
न्माहात्सयमूपे fe ~ 
जन्माहात्सयेभुपैः परिमितदिवसे ज्ञेज्यशुक्रेन्दुवारे- 
ऽथौजाब्दे बिष्णुयुग्मादितिमदुलघुभः कणेवेधः प्रशस्तः ॥ २४ ॥ 
कणेवेधका मुद्ृत-चैत्र पौष महीना सौर मानसे तथा क्षयतिथि ( जन्ममास ) जम्मदिनसे 

३० दिन, रिक्ता ४ । ९ | १४ तिथि, युग्म २ । ४ । ६। ८ । १० । १२ वर्ष, जन्म- 
तारा, १ । १० । १२ वें नक्षत्र, जन्मनक्षत्रसे इतने वर्जित करके ६ | ७ । ८ वें महीने. 
अथवा जन्मदिनसे १२ । १६ वें दिनमें, इनसे उपरांत विषम वर्षमे । बुध बृहस्पति ञुक्र 


2 COC 


चन्द्रवार एवं अवण, धनिष्ठा, पुनवेसु, मृदु, लघु नक्षत्रोमें कर्णवेध झुभ होता हे । २४ ( खग्धरा ) 
संशु मतिभवने त्रिकोणकेन्द्रः्यायस्थः शुमखचरैः कवीज्यलम्न । 
पापारुपेर रिसहजायगेहसस्थेठेम्नस्थे त्रिदशगुरो शुभावहः स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
कणेवेधर्मे छम्नशाद्वि-अष्टमस्थान ग्रह्रहित हो, त्रिकोण (९ । ५ )केन्द्र( ( १ । 9 ।७ 
१० ) तथा २ । ११ स्थानोंमें शुभग्रह, बृहस्पति शुक्रकं ल्मों २। ७। ९। १२ में तथा 
बृह्स्पत्रि लझमे हो ऐसे लगमे कर्णवेध शुभ होता हे और जन्मोत्सव कृत्य सौरवधे पूणे इएमें 
“जिस दिन सूर्य जन्मके राइयादिमे आवे”? करते हैं, दाक्षिणात्य जन्मतिथि भी मानते 
हैं ॥ २० ॥ ( प्रहर्षि० ) 
चूडाकर्मादीनां निषेधकालः । 
गीवाणाम्बुषतिष्ठापरिणयद्हनाधानगेहप्रवेशा- 
ओर राजाभिषेको ्रतमपि शुभदं नेव याम्यायने स्यात्‌ । 
नो वा बाल्यास्तवार्धे सुरगुरुसितयोनेवकेतूदये स्यात्‌ 
पक्षे वाथ च केचिजहति तमपरे यावदीक्षां तदुओ ॥ २६ ॥ 


देवमन्दिर एवं जलाशथकी प्रतिष्ठा, विवाह, अग्न्याधान, गृहप्रवेश, चूडाकर्म, राज्याभिषेक, 
ज्रतबन्ध, दक्षिणायनमें तथा बृहस्पति शुक्रके बाल्य वृद्धत्व अस्तमं ( केतु ) पुच्छलताराके 
उदयमें न करने, जब केतु अस्त हो जावे तो १% वा ७ दिन ओर भी छोड़ने । किसीका 
मत है कि ( उग्र ) द्विशिख तामस त्रिशिख कीलकादि संज्ञक धूमकेतु जबतक देखे जावें 
तबतक दोष हे, उपरांत नहीं ॥ २६ ॥ ( ख़० ) 
७ 


[ ६६) सुटृरतचिन्ता माण" | सस्कार- 
गुरुशुक्रयोवल्यवाद्ेकविचार: । 
ब भ EM मले का ल ति त 
पुरः पश्चाद्‌ भगोडोल्य जिदशाह च वाकम्‌ । 
क अभ्य न प व २ 
पक्ष पश्चदिन ते डे गृरोः पक्षमुदाहते ॥ २७ ॥ 
क आ दिं च्छे रै 
ते दशाहं इयोः प्रोक्ते केश्चित्सप्नदिनं परेः । 
ड £ Es धो 5 स्ट धो है | 
व्यूह तात्वविकेव्यन्येरवो्ह च ज्यह विधोः ॥ २८ ॥ 
झुक्रके पूर्वे उदय होनेमें तीन दिन, पश्चिमोदयमें १० दिन बालत्व रहता हे तथा पूर्वा- 


इतमें १७ दिन पश्विमास्लर ७ दिन वृद्धत्व होता है, बृहस्पति १५ दिन बाल, १७ दिन 

बुद्ध डा है ॥ क्सीके मतसे वृहस्पति शुरूके उदय तथा अस्तमे बाल्य बाद्धकके १० | 

१० दिन हे, विसीने ७ ही दिन कहें हैं और किसीका मत है !क आत्ययिकम ( यदि कत्तव्य 

कुत्यकी केर दिनशुद्धयांद न मिले, समय निकल जाता हो तथा उस सम्यक उस कार्येके 
१ न gt ग 


क य Ce Poor यश तका १ ८३ पग्र ञ्‌ ग्‌ Tne Spe 
न करदेसे एनः दह काय नाश होता हो तो ) तीन हीं दिन छोडने और चनामा गा वृद्धाव 


चौलमुहते! | 
£ FN EN MNT गी 
चुडा वर्षाततृतीयास्भवति विषृमेष्टाक रिक्तायबष्ठी- 
= ह क kr मी घ्याच उ 
पवीनाहे विचेत्रोदगयनसमये ज्ञेन्दुशुकरेज्यकानासू । 
$ गो र ने हि य 
वारे ठय्ांशयोश्वास्वमानिवनतनों नेधने शुडियक्ते 
पेरे हिमे आ भैः | २ 
शृक्रोपेः विमनेमुदूचरलघुभरायऽ्ट्जिस्थपापंः 1 २९ ॥ 
के आर भं स्क्रै पभ ~ 
शीणचन्द्रकुजसीरिमार्ङरेमेत्युशख्नमृतिपङ्गुताज्वराः । 
ज 45 Ow ~ न्द्र गं 3 
स्यः कमेण इुधजीवभागेवेः केन्दगेश्व शुभमिष्टतारया ॥ ३० 
ब्रतबंधते एथकू चूडाकमे करना हो तो सहत्त हे कि. तीसरे दयसे विषम ३! ५1७ 
वर्धा, रिक्ता ४ । ९ | १४ आद्य १ षष्ठी ६ प्वैदिन, चेत्रमास छोडके उत्तरायणे, बुध 
बृहश्यति शुक्र दन्द्रवारमे, जन्मराशिल्य़से अष्टम लञ्च म हो, ङष्टम्श्थानमें शुक्रे अन्य कोई 
अह न दो, जन्ममास छोडके ओर ष्येष्ठासहित अतुराधारहित सदु चः रघु नक्ष> में, लग्चसे 
११ । ६ १३ मावोंमें पापग्रह, केन्द्रकोरणोमें शुमग्रह होने चूडाकर्म करना ! रुदै केन्द्रों 
{१।३।७१ १०) स क्षीण चंद्रमा हो तो मृत्यु, मंगळ हो तो शखाघात. शनिसे 
.( पंगुता 3 लंगडा, सुयेसे ज्वर तथा बुध बृहस्पति शुक्रसे शुम फल होता है, परन्तु इसमें 
ताराशुद्धि आवश्यक है, जन्म विपत्‌ प्रत्यारे वघ तारा न छेनी, यह विचार { वैदिक मुण्डन ) 
चोळ ( अवैदि ङ मुंडन ) सुखाथे क्षोरम तुश्य है $ २९ ॥ ३० ॥(खग्धरा २९ रथो- ३०) 


7५, ) भाषाटीकासमेतः : 


हिन 1 
ह 


मातरि सगर्भायां चोलमुहतेः। 
पञ्चनासाधिके मातुगर्भ चोळ शिशोन सत्‌ 
यृञ्चबजाधिकस्थेई गमिण्यानपि मावरि 


सोलवाऊे बालझझी मात'का गमे पांचमहीवेसे अपरका हो तो पांच वषेके भीतर अतश्या- 


बालेका चूडाकमे न करना, (दि बालक पांच वषते अधिक हो तो पांच महीनेसे अधिक 
गर्भेवती माता होनेमें ३ नहीं ! ( अनु० ) 


चाल दष्टतारापबादर । 


तारादोष्टवेळ्जे निङोणोदगे वा क्षेर सत्स्यात्तोम्यमित्रस्ववर्ग । 
सोम्ये भेज्जे शोभने दृश्तारा शस्ता ज्ञेया क्षोरेयात्रादिकत्ये 


क रै 


७ ॥ 
दि टन्दमा त्रिकोण (७1०९) वा उच्च राशिमें हो अथवा रवि बुध गुरु झुक्रके बा अपने 
बडूवगेमे त 


गचग्से झमस्थानमें हो तो शुभ नक्षत्रे क्षोर एवं यात्रादि कृत्य दष्ट ताराळें 
भी कर लना |; ३२ ॥ ( छादूउवि० ) 


ोलादिक्तत्ये निषिद्धकालः | 


ऋठमत्वाः सतिकायाः सनोश्वोछादि नाचरेत्‌ । 
ज्येष्टापत्यस्य न ज्ये केश्विन्मागंडपि नेष्यते ॥ ३३ ॥ 


TEESE So eT 
बालन) नातः थे 


र्त प्रपूता हो तो ( चोलादि ) चूडा ब्रतबन्धन विवाह न 


व) 
टु 

ड 
FC | 
। 


करे और आद्यगस क्या पुत्रके चोलतत विवाह ज्येष्ठके महीनेमें न करना । कोई मागशीर्षे 
भी न झरना कहते हे ॥ ३३ ॥ ( अनुष्टुप्‌ ) 
I वा र न सि जिता चो लो दि 2३ 
दन्तक्ष रनखकियाज बहिदा चोडोदिते वारभे 
४०५, बी, किया 
की नक wig, Ter मध्या 


7, मद्र दश च झुन्व्यां तथा । 
प द्व्‌ आ ड gn ee 
रिहा पवे विशः निरासदरणघामप्रयाणोचतः 


त परः काथ्या डति प्सुभि || 


सामान? कोर. टत. केः थी चौलोक्त नक्षत्र बाराटिकोम करना परन्तु शनि, 
मंगल, सूयेवारमें त्था एद ` दिलमें तथा सन्व्याकाळ्ये रिवठातिथि, पई देन, रातरि- 
समयमे न करना आर निर २" वा प्रामांतरकी तियारीम न्हायक नित्व वे! मे 
करदे तेळ उल्टन छगायक्षे छ? - 7 आहार भूषण वखादि पह्नक अपने गुम वदेकचाह 


{ ३८) | झुहूतचेन्तामाणः- [ संस्कार 
क्षोरस्य विविनिषेषौ । 


कतुपाणिपीडमृतिबन्धमोक्षणे क्षरकमे च दिजनृपाज्ञया चरेत्‌ । ` 
उववाहतीथगम।सेन्दुमप्जनक्षुरमाचरेन्न खल गभिणीपतिः॥ ३५॥ 

य्गमे)_विवाइमे, गोदानलस्कारमे, मातापिताके मरणमें, कैदसे .छूटनेमें, आश्षणकी तथा 
साका जाञ्चासे कोर अनुक्तदिनमें भी करलेना और गर्भिणी खीका पति मेतके साथ न जाय, 
छीथयान्रा, समुदस्नान जोर क्षोर न करे ॥ ३५ ॥ ( मञ्जुमाषिणी ) 

चपाणां हितं क्षोरमे श्मशकम दिने पंचमे पञ्चमेश्योदये वा । (हः $ 

बढ शिद्चिगनोऽ्कः पश्चपिः्योब्दतोऽब्ध्ययेमाक्षोरङन्मृत्युमेति ॥ ३६॥ 

इस ख्चुताम--४गाराय क्षौर राजा क्षोरोक्त नक्षत्रमे अथवा पांचवें २ दिन करे, वा क्षोरन- 
क्रम जेस मेष खञ्जमें १३ । २० अंश पर्यत अश्विनीङ्का उदय २६ । ४०.पर्यन्त भरणीका, 
३० पयत कतिकाका उद्य होता हे, जो कार्य क्षौरादि अथिनीम उक्त हैं वे मेषलमके 
९३ | २० अंशके भीतर करळेना, ऐसे भी नक्षत्र जानना और छः आवृत्ति कृतिकार्मे, ३ 
अजुराघामे, ८ रोहिणीमें, ५ :मधामे, ४ उत्तराफाल्गुनीमे, मतांतरसे ४ आवृत्ति सभी उच- 
राओमे, जो एक दी वषम क्षौर करे तो मृत्यु पावे ॥३६॥ ( मु० प्र ) 

अक्षरारम्मसुद्धते; । 

गणेशविष्णुवाग्रमाः पुज्य पञ्चमाब्दके तिथौ शिवाकेदिग्दिषट- 

शरत्रिके रवावदक्‌ । छघ॒अवो<निलान्त्यभादितीशतक्षेमित्रभे चरो- 

नसचनो शिशोलिपिग्रहः सतां दिने ॥ २७ ॥ 

बालकक पांचमें वेमे गणेश, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मीका पूजन करके ११ । १२। १०! 
२ 1६ । ०५1 ३ तिथिर्योमे, सूर्यके उत्तरायणभे, लघु नक्षत्र श्रवण स्वाती रेवती पुनर्वछु 
अघा चित्रा अनुराधा नक्षत्रोमें, चंद्र बुध गुरु शुक्रवारमें, चर । १। ४ ।७ । १० रहित 
दुभ लममें अक्षरारंभ करना ॥ २७ ॥ ( पञ्चचामर ) 

मृगात्कराच्छुतेख्येऽश्विमूलपूविकात्रये गुरुद्येऽकजीववित्सितेऽह्नि 

क ह. > क. चळ 

ष्टश्रत्रिके । शिवार्कदिग्द्रिके तिथौ भ्षवान्त्यमित्रभे परेः शुभेरधी- 

तिरुत्तमा त्रिकोणकेन्दरगैः स्मृता ॥ ३८ ॥ 

खूगशिर, सार्दा, पुनवेसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शततारा, अश्विनी,मूल, 
ब्रीनों पूर्वा, पुष्य,आळेषा नक्षत्र, रवि गुरु दुँध शुक्र वार एवं 1६ ॥ ५ । ३। ११ । १२। 
१० । २ तिथियोंमें :तथा शुभग्रह केंद्र ( १। ४ । ७। १०) ज्रिको (९1५७ ) में 


हों ऐसे सुह्तमे विद्या पढ्नेका आरम्भ करना, कोई धुव, रेवती, अनुराधार्म भी कहते हैं । 
सथा अनध्याय भी विद्यारस्ममे न लेने || ३८ ॥ ( पञ्चचामर ) 


ब्रतबन्धकाल: ! 

विभाणां वृतबन्धन निगदित गभाजनेवोष्टमे 

वर्षे वाप्यथ पञ्चमे क्लितिभुजां षे तथकादशे । 

७ ७ 

वेश्यानां पुनरष्टमेऽप्यथ पुनः स्याह्वादशे वत्सरे 

कालेऽथ द्विगुणे गते निगदिते गौणं तदाहुबुधाः ॥ ३९ ॥. 

व्रतबन्धनकै लिये मुख्य कार नित्य एवं ( काम्य ) ब्रह्मनचेसादिके लिये:दो प्रकारके हैं । 

यर्भसे अथवा जन्मसे सोरवर्षप्रमाणसे ब्राह्मणका ८ वर्षमें, क्षत्रियका ११ । वैश्यका १२ मे 
मुख्य काल नित्यसंज्ञक है तथा ब्राह्मणका ५ वषमे, क्षत्रियका ६ में, वैश्यका ८ में,कास्यसे 
झक मुख्य शर है,तथा गर्न वा जन्मसे नित्यसैज्ञक मुख्य काल द्विगुण पयत गोण काळ होता 


है, नैसेनजाइणके १६, क्षत्रियके २२, वैश्यके २४ वर्षपर्यन्त गोणकाल है, इनसे ऊपर आङि 
काल हे ॥ ३९ ॥ ( शार्दू० ) 


त्रतबन्धसुहृतेः । 
झिप्रशवाहिचरमुळमुदुतिपुर्वारौद्रेऽकविद्गरुसितेन्दुदिने व्रत सत्‌ । 
ईैत्रीपुरुदरविदिक्प्रमिते तिथौ च छष्णादिमत्रिलवकेऽपि न चापराह्णे °॥ 
्षिम, धुव. चर, मदु, आश्लेषा, मूल, तीनों पूर्वा, आद्री नक्षत्रोमें तथा सूये बुध गुढ 
छुक्र चंद्र वारेमि, २ । ३। ५ । ११ । १२ । १० तिथियोंमें तथा कृष्णपक्षके पूर्वे त्रिमा- 
गरने बतबंध शुभ होता है, परंतु अपराहमें नहीं, महीनोंमें उत्तरायणके छः महीने उक्त हैं. 
इसमें भी चेत्रका तो बडा ही माहात्म्य है ॥ ४० ॥ ( वर्स० ) 
कृवीज्यचन्द्रलभपा रिपो मृतो बते$्वमाः । 
व्ययेऊजभागवो तथा तनो मृतो सुते खलाः ॥ ४१ ॥ 
व्रतवधकी लम्शाद्े-शक, वृहस्पति, चंद्रमा और लभ्ेश छठे आठवें स्थानोंमे अवन 
हेते हैं, चंद्रमा, शुक्र बारहवें स्थानमें ऐसे ही फल देते हैं तथा लम पंचम अष्टम भावम 
पापग्रह भी अघम हैं ॥ ०१ ॥ ( प्रमाणिका ) 
बतबन्धेष््षपढ़िःफवार्जिताः शोभनाः शुभाः । 
तरिषडाये खळा पूर्णा गोकर्कस्थो विधुस्तनी ॥ ४२ ॥ 


ततळंधमे शभग्रह-८ ! ६ । १२ स्थानोंमें अशुभ, अन्योंमें चम तथा ३1 ६ | ११ 
ब्थानोंमें पायम्रह शुभ और वृष २ कर्क ४ राशियोंका चंद्रमा यदि पूर्ण हो तो ल्य़ममे शुभ 
होता हे ॥ ४२ ॥ { अनु० ) 

वर्णांधीशयाः शालेश्ञाश्च ¦ 
~ र. © गी जाको ) यान हि ~ व 
विभाधीशी भागेवेज्यी कुजाको राजन्यानामोषधीशो विश्व । 
शूडाणां ज्ञश्वान्त्यजाना शनिः स्याच्छासेशाः स्युर्जीवशुक्रारसीम्याः ॥४३॥ 
ब्रह्मणोंके स्वामी शुक्र, वृहस्पति, क्षत्रियोंके मंगल सूर्य, वैश्योंका चंद्रमा, शुद्रोंका बुध, 
चांडालेंडा शनि स्वामी है, तथा ऋग्वेदका वृहस्पति, यजुर्बेदका शुक्र, सामवेद्‌का मंगल, 
अथदक' युध शाखेश हे ॥ ४३ ॥ ( शाळिनी० ) 
< ९ क क के 
शासेशवारतनुवीथेमतीव शस्तं शाखेशसयशशिजीवबले बतं सत्‌ । 
जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते च नीचे स्याद्वेदशाखविविना रहितो बतेन॥४४॥ 
रतवंघमें शाखेश ( वेदेश ) का वार तथा ल्झ और ( गोचरोक्त ) बळ भी अतिउत्तम 
होता दे, तथा झाखेश, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति बल ब्रतबंधमें मुख्य है, इनके शुभ दोनेमें 
शुभ, अडुमर्मे अशुभ होता है । यदि बृहस्पति शुक्र शत्रुराशि नीच राशिमें हो तथा (विजित) 


ब्रहयुद्धम पराजित हों तो अतबंधवाला वेद, शाख और नित्य नेमित्तिक श्रौत समाते ऋर्मोते 
रहित होवे, उपलक्षणसे इनक नीचांशकादिकोंका भी यही फल हे || ४४ ॥ ( वसं० ) 


जन्मक्षमासलग्रादौ बते वियाधिको बती । 
आ्यगर्भेऽपि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे ॥ ४५ ॥ 


अतबेधमे जन्मनक्षत्र जन्ममास जन्मलआदिकोका दोष ब्राह्मणके आद्यगर्भ तथा द्वितीयादि 
यर्म्ञो और क्षत्रिय वेश्यके द्वितीयादि गमैको नहीं है, केवल क्षत्रियादिकोंको आद्यगर्मेमात्रकी 
दोष हे, द्वितीयादिकोंको किसीको भी दोष नहीं ॥ ४५ ॥ ( अनु० ) 


गुरुबलविचार; | 


बटकन्याजन्मराशेख्रिकोणापद्रिसतगः । 
भेष्टो गुरुः खषटव्याये पूजयान्यत्र निन्दितः ॥ ४६ ॥ 
बाळकके ब्तबंधमें, कन्याके बिवाहर्म जन्मराशिसे ५ । ९ । ९१ । २॥ ७» स्थानर्मे 


गोचरसे वृहस्पति श्रेष्ठ होता हे, १० । ६ । ३ । ९ में ( पूजा ) झांति करके लेना, अन्य 
४ । ८ । १२ में निदित हे॥ ४६ ॥ ( अनु० ) 


हक थक अ > जिते & ७ गोत्तमे ति 
स्वोच्च समे स्वमेत्रे द स्वांशे वगात्तमे गुरुः 
रिःफाष्ट्ठुयगोऽपीष्टो डीचारिस्थः शुभोश्य्यसत्‌ ॥ ४७॥ 
इहस्पति अग्ने उच्च ४ समन ९ | १२ स्वमेत्र १। ८ स्वांश ९। १२ के और 
बरगोच्तमांशस अथ उन उच्चादि अशक $ गचरसे 2 | ८ १२ मंभी हो तोभी 
दोष नहीं ओर नीर १० और त्रुराशि नवांशकोंम गोचरका शुभ भी अशुभ होता है ॥४७ 


हुन ट 


व्रतबन्धे वर्ज्याणि ! 


कष्णपरोवेऽन्याये शूनां 'नश्ययराह्नके । 
प्राक्सन्ध्यागाजते नेष्टो! बतबन्धों गलग्रहे ॥ १८ ॥ 
कृष्णपक्ष ( प्रथम त्रसाग ) प्रतिपदा से पंचमीपयम्त छोडड ब्रतदंधर्म आरोग्य हैं, शुझ 
ट्रिदीयास समस्त झुक्कप तथा कृष्णपंचमीपर्यर ह, और जिस दिन प्रदोष हो, अनष्याक 
शनिवार रात्रिम ( अपराह्न ) दिनक पिछले त्रिसामर्मे ( प्राक्सन्ध्या ) पूर्वोक्त लक्षणसे पहिळी 
सन्ध्याके मबगजनमें तथा ( गल्मह ) ० । ७ । ८ 1९। १३ । १४ । १५ ।१ तिथियों 
ब्रतवन्ध न करना ॥ ४८ ॥ ( जनु० ¦ 
तंत्र रव्याद्येज्ञकलन्‌ | 


© 


कूरो जडो भवेत्पापः पडः षट्कमङ्द्वः ॥ 
यज्ञायभाकतथा मुखो रब्यायंशे तनौ कमात्‌ ॥ ४% ॥ 
त्रतबन्धके लझ्ममें सूरय नवात हो तो बड़ करबुद्धि एवं चन्द्रमाके मूर्खे, मंगढके पापी, 

बुधके चतुर, ब्रृहस्पतिके ( षट्दर्मा ) यजन $ याजन २ दान ३ प्रतिप्रह ९ अध्ययन ५ 
अध्यापन ६ करनेवाला, शुक्र अशमे यज्ञ करनेवाला, घनवान्‌, शनिक अशमे मूख होवे 
॥ ४९ || ( अनु० ) 

विद्यानिरतः शुभराशिलवे पापांशगते हि दरिद्रतरः । 

न्रे स्वळवे बहुदुःघयुतः कणादितिमे धनवान्स्वळवे ॥ ५० । 


ह. 


व्रतबन्धम चन्द्रमा झुमराशियोंकेअशऊमें हो तो अतबन्धवाला ठिद्यामे तसर रहे, पापग्रह 
राशियोंके अंशकमें हो तो अतिदरिद्र होवे, यदि कर्कशकमें हो तो बहुत दुःखोंसे युक्त होवै, 
परन्तु श्रवण एवं पुनवेसु नक्षत्रमे स्वांशक धनरान्‌ करता हे ॥ ५० ॥ ६ मोटनक ) 


राजसेवी वेश्यवृत्तिः शब्रवृत्तिथ पाठकः । 
प्राज्ञो्थवान्म्लेच्छसेवी केन्द्रे सपादिखेचरेः ॥ ५१ ॥ 
केन्द्रमें सूय हो तो राजाकी सेवा करनेवाला, चन्द्रमा हो तो ( वेशयति ) दुकानदार, 
शुवं मंगल० शखवृत्ति, बुथ० पढाने वाला, बृह० ( प्राज्ञ ) ज्ञानी, शुक्र० धनवान्‌, शनि० 
अ्छेच्छोंकी सेवा करनेवाला होवे ॥ ५१ ॥ ( अनु ० ) 
शुक्रे जीवे तथा चन्द्रे सयभोमार्किसंयुते । 
निगुणः करकटः स्यान्निषृणः सुते पडः ॥ ५२ ॥ 
शुक्र अथवा बृहस्पति वा चन्द्रमा सूर्य युक्त हो तो त्री गुणरहित होबे,मङ्गछ युक्त हो तो 
कुरचेष्टा और शनियुक्त हो तो हिंसक , झुभयुक्तसे चतुर होवे ॥ ५२ ॥ ( अनु० ) 
विधौ सितांशगे सिते त्रिकोणगे गुरो तनो । 
समरतवेदविद्वती यमांशगेऽतिनिवेणः ॥ ५३ ॥ 
यदि चन्द्रमा शुक्रे २।७ अशकमें त्रिकोण (९ ॥ ५) मावमें हो तथा बृहस्पति 
ल्ममें हो तो ब्रती समस्त वेदका जाननेमाळा होवे, यदि ल्झके बृहस्पति ल्मे हो तो 


अती समस्त वेदका जाननेवाला होते, यदि लम्मके बृहस्पतिमें चन्द्रमा शनिके अंशम हो तो 
अतीव निज होवे || ५५३ ॥ ( प्रमाणिका ) 


अनव्यायाः | 
शुचिशुक्रपोषतपसां दिगशिरुद्राकसरुयसिततिथयः । 
भूतादित्रितयाष्टमी संक्रमण च ब्रतेष्वनध्यायाः ॥ ५४ ॥ 


अनध्याय-नित्य नेमित्तक दो प्रकारके हैं, आषाढ शङ्क दशमी ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया 
'वौषझुक्ड एकादशी मन्वादि, माघझुक्छ द्वादशी इतने सोपपद होनेसे अनध्याय हैं, तथा 
चतुर्दशी पूर्णमासी प्रतिपदा, ऋष्णपक्षमें अमा अष्टमी एवं सूर्यका निरयन संत्रांतिदिन और 
मन्वादि युगादि इतने अतबन्धमे अनध्यायत्वसे वर्जित हैं और अनभ्याय पूर्वे कहे हैं ॥ ५४ ॥ 
६ जघनचपरा ) । 


अकेतकत्रितिथिषु प्रदोषः स्याचदम्रिमः । 
राज्यधसादमहरयाममध्यस्थितेः कमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्वादशीके दिन अड्देरात्रिसे पूर्व; त्रयोदशी, षष्ठीके दिन डेडप्रहरसे पूर्वे, सप्तमी तथा 


तृतीयाके दिन एक प्रहरसे पूर्व चतुर्थी मवृत्त हो तो उस दिन प्रदोष जानना सो त्रतबन्धमे 
नेष्ट है ॥ ५५ ॥ ( अनु० ) 


वहूवृचां ब्रह्मोदनप्रकार; । 


प्रागहझ्ोदनपाकादुब्तबन्धानन्तरं यदि चेत्‌ । 
उत्पातानध्ययनोत्पत्तावपि शान्तिपुवर्क तत्स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अतबन्धके दिन बहवृचोका बद्यौदनसंस्कार होता है, त्रतबन्धसे ऊपर ब्रह्मौदनसे पूर्व यदि 
मेघगजेन, मूर्कैप, उल्का, दिग्दाहादि उत्पात, अनध्याय हो तो शास्त्रोक्त शांति करनी) 
बहवृचोसे अन्योंका उपनयनांग ब्राह्मणभोजन तथा वेदार॑भांग ब्राह्मण-भोजनपर्यन्त मानते हैं, 
( शांति ) स्वस्तिवाचन पायसहोम गायत्री तथा बृहस्पतिसूक्त जप, गोदान, ब्राह्मणभोजन 
है॥ ५६॥( आर्या) 
बेदकमाच्छशिशिवाहिकरत्रिमल्पूर्वासु पोष्णकरमेत्रमृगादितीज्ये । 
कू घमेत्रधनादितो ~ 
भोवेष॒ चाश्विवसुपष्यकरोत्तरेशकर्णे मगान्त्यलघु सत्‌ ॥ ५७॥ 
केदक्रमसे ब्रतबन्ध नक्षत्र--मृगशिर आदरा त स्त चित्रा स्वाती मूळ तीनों 
र्वा ऋग्वेदियोंको; रेवती, हस्त, धनुराधा, स्ृगशिर, पुनव दु, पुष्य यजुवदियोंको; अश्विनी, 
बनिष्ठा, पुष्य, इस्त, उत्तरा, आर्द्रा, श्रवण सामवेदियोको; सृगशिर, पुष्य अश्विनी, हस्त, 
अनुराधा, पुनर्वेपु अथर्ववेदियोंको उपनयनमें विहित हें | ५७ ॥ ( ३० वि० ) 


बेदपरत्व नक्षच्रम्‌ । 
| ऋग्वेद, | यजुवंद, | सामवेद. अथवेवेद.)] 
| सू. रे, | आशि, 


अ झू. | उ.३ | श्र. 
| पू३| रो. | ० 


नान्दीभ्रादधोत्तरं मातुः पुष्पे लग्नान्तरे नहि । 
शान्त्या चोळ ब्रते पाणिग्रहः कार्योऽन्यथा न सत्‌ ॥ ५८ ॥ 


नांदीश्राद्धते ऊपर यदि कार्यवालकी माता रजस्यण हो जार तो चूडा, व्रतबन्ध, विवाह 
अन्य लग्चमै करना | यदि और लञ्च न मिले तो शांति करक निश्चित ल्यमे करना; ( शांति} 
सुवणेप्रतिमामे लक्ष्मीका पूजन, श्रीतृक्तपाठ मत्यूचा पावसहोम और अभिषेक करना 
॥ ५८ || ( अनु० ) 
छुरिकाबन्धनदहृतेः । 
oN द 20०७ ४ म 
विचेत्रत्रतमासारी विभोमारते विभूःमेजे । 
Lg कर श्‌ ५४ क श्रि तः 
छारकाबन्धन शस्त चृपाणी पराववाहतः ॥ ९२९ ॥ 
क्षत्रियोंका व्रतवन्धसे अपर विवाहके भीतर छुरिकाबन्धन करते हे, यह चेत्र छोडकर 
अतबन्धोक्त मासादिमें होता है, परु इतना विशेत है कि, मंगळ अस्त न हो तथा मंगळवार 
न हो, यह तलवार बांधनेका झुहूतं ह ॥ ५९ ॥ ( अनु० ; 
| केशान्तसमाइतेनमूडते: । 
४ a क शु 
केशान्त षोडशे वष चोलोकादवसे शुभम । 


(am 


हक ७ क ० ७ 
ब्रतोक्तदिवमादी हि समावत्तनामिष्यते ॥ ६० ॥ 
~ आ ~ ह Ce श्र प्‌ ७. क 
इतिश्री रामदेवज्ञविरचिते मुहतेचिन्तामणी पञ्चमं संस्कारप्रकरणम ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मयका १६ क्षत्रिय वैदयका २२ वर्षमै चूडाकर्मोक्त मुहत में केशांत कर्म करना, १३ 
वषेमें मद्दानाम्री ब्रत, १४ में महात्रत, १५ में उपनिपद्त्रउ, १६ में केराउ तथा गोदान 
प्रससंत्कार होते है, इन सभीमें चोलोक मुहूर्त हैं और बेद तथा विद्या पढक गोदानांत 
संस्कार करके ब्रतबन्धादि उक्त मुहतमे समावत्तेन संस्कार करना ॥ ६० ॥ 
इति श्रीदेवजानन्तसुतरामविरचिते मुहते चिन्तामणौ महीधरक्कतायां माहीवर्य्यों 
भाषाटीकायां पञ्चमं संस्कारपकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ s $ ग 
अथ (वर्वाहनकरण्‌म्‌ ९६ 


समावत्तनानन्तर स्वकुलोद्धार कउत्र प्राप्त्य विवाह करना कहा है, यह ८ प्रकारका हैं, 
वरको आप बुलायके उसकी कुछ हानि न करके जो कन्या बथाशक्ति अल्कारयुक्त दो बात! 
है, यह ब्राह्मविवाह है, इसका पुत्र २१ पुरुषोंका उद्धार करता हे, ( १ ), जो यज्ञ 

करके दक्षिणान दी जाती है रह दैव हे. इसकी सन्तान पवक १४ पश्चातके ६ पुरुषोंकों 
पवित्र करती हे (२ ), धर्मेसहःयाथे जो वरके ( याच्ञा करने ) मांगनेसे दी जाती हैं बह 
आजापत्य है, इसका पुत्र र्वापर ६ । ७ पुरुषोकोी पवित्र करना है (३), जो रयो रै 
वृषभ अथवा गो बज्ञक्के लिये अथवा कन्दाहीके लिये वरदे लेकर कन्या दी जाती हे. परतु 
( शुल्क ) यृल्यघुद्धिसे न हो तो वह आपं<ज्ञक हे, यह भी देवळे तुल्य ह ( 9 ), कन्याक 
पित्रादिकोंको धन देके अथवा कन्याको धनारि ; वह आसुर हैं 
( ५ ), प्रथम ही कन्यावरके प्रेम आलिंगनादि हुएमें उनके इच्छानुकूल बिवाह होनेमें यांबवै 
हे ( ६ » संप्राममें जोउके वा वलत्कारसे कन्या हरण करना राक्षस विवाह हे ( ७ ), चथा 
नशा आदिसे वेहोशीमें जो बडास्कारसे कन्याका धषण करता हे दह अघन, पेशाच विद्रा 
है ( ८ ), इनमें प्राजापत्य, ब्रह्म, देव, आष विवाह उक्त समयपर जुम फळ देते हैं, इनसे 
जो सन्तान हो वह देव पितर्य कर्ममें पवित्र तथा धर्मका ज्ञानी आस्तिक आदि गुणवान्‌ 
होती हे, आवविवाह भी विकल्पसे रेसा ही है, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पेशाच कन्टि हैं, 
इनके सन्तान अधम, पाखंडी, दूषः, नःस्तक अ दि होठ हैं ( संग्राममे कन्याहरण ) राक्षस 
तथा गान्धवदा अंग स्वयंवर, ये रःजाओंके धर्म हैं, अन्यक नहीं, द्रब्य देके जो विवाह 
( आसुर ) होता हे बह अतीव निंद्य हे, इसको देवपितृकर्मोपयोगी धर्मपत्नी धर्मेशाख नहीं 
कहता, दासीकी गणनामें है, इसकी सन्तान भी शुद्ध नहीं होती, इसके आदि ९ विवाहोंमि 
काळनियम भो नहीं, जब चाह तत्र विवाह करे “ विवाहः सावेकालिकः ” यह गृह्यकारवचन 
भी गांघरीदि विवाहोंके लिये दै । 
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अथ पिवाहप्रयोजनस्‌ । 


भाया त्रिवगकरणे शुभरीलयुक्ता नीळ शुभे मवति छग्नवशेन तस्याः । 
तस्माहिवाइसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निध्नतामुपगताःसुतशीलघमीः ॥ १ ॥ 
( शुभशील्युक्त ) भत्रीदव्णेडो जनुकूह छो भार्या है वह धर्मार्थकाम त्रिवगके साधन 
योग्य हैं, उसका शीळ लग्चक आदीन ह, वह रूम विवाहसमयके अधीन है, ख्रियोका विवाह 
र:,र्‌ पुरुषोंका उपनयन दूसरा जन्म दै तस्गाद इन समयॉर्मे जेता लग हो उसके सहश्च 


पक 


संतान, स्वभाव और घर्म होते हैं | देव पिवळ ऋषि ३ ऋण गुहस्थपर रहते हैं इनका 


उद्धार करनेवाली शुभसंतान होती हे, यह संतान झुभलक्षण ख्ीके अधीन हैं, उसके छुभगु- 
णवती होनेके हेतु विवाहमहते कहते हैं ॥ १ ॥ (व, ति, ) 


प्रश्‍नलझाद्विवाहयोगज्ञानम्‌ । 


आदो संपूज्य रत्नादिभिरथ गणकं वेदय स्वस्थचित्त 
कन्योद्वाहं दिगीशानलहयविशिसै प्रश्नलग्नाबदीन्दुः । 
इष्टो जीवेन सथः परिणयनकरो गोतुलाककटाख्य 
वा स्यालश्वस्य लग्न शुभखचरयतालोकितं तद्विदध्यात्‌ ॥ २ ॥ 
यहां अथ शब्द अंथमध्य होनेसे मंगलार्थं है, प्रथम प्रश्‍न पूछनेके लिये स्वस्थचिच 
ज्योतिषीको सुवण वस्न फलादिकोंसे सुपूजित करके कम्याके विवाहके लिये पूछे । प्रश्‍नयोग 
कृइते हैं कि, प्रश्‍वलमसे यदि १०। ११।३।७।५ स्थानमें चन्द्रमा गुरुइष्ट हो तो 
शीघ्र विवाह होगा, तथा वृष, तुला, कक रुप प्रश्‍नमें हो असे शुभग्रह देखें वा शुभयुक्त दो 
तो विवाह शीघ्र होवे ॥ २ ॥ ( खग्धरा ) 
विवममांशगतो शशिमागवो तनुग्रह बलिनो यदि पश्यतः । 
रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगछभांशगती युवतिप्रदी ॥ ३ ॥ 
प्रश्‍नमे चन्द्रमा शुक्र यदि विषमराशि विषमनवांशकमें हों बढी हों तथा लग्नको देखे तो 


कन्याको बर मिले तथा वही चन्द्रमा शुक्र युग्मराशिके नवांशकमें हों तो वरको कन्या मिले, 
थे दोनों विवाहयोग एक ही प्रयोजनके हैं ॥ ३ ॥ ( दुतवि, ) 


प्रदनल्माद्वेधव्यादियोगज्ञानम्‌ ॥ 

पष्ठाहस्थः प्रश्नलमायदीन्दृलग्ने कूरः सममे वा कुजः स्यात्‌ । 

मूत्ताविंदुः समे तस्य भौमो रण्डा सा स्यादष्टसंवत्सरेण ॥ ४ ॥ 

यदि प्रश्वलमसे चन्द्रमा छठा अठवां हो तो वह कन्या आठ वर्मे विधवा हो 
( आप भी मरे ) १, तथा लझमे पापग्रह, सप्तममें मंगल हो तो वही फल २, और ढझमे 
चन्द्रमा सप्तममें मंगल हो तो भी वही फळ है ३, ये वैधव्ययोग है ॥ ४ ॥ (उ. ) 

प्रश्नतनोयदि पापनभोगः पञ्चमगो रिपुहष्टशरीरः । 

नीचगतश्च तदा खढ कन्या स्याकुलटा त्वथवा मृतवत्सा ॥ ५ ॥ 

प्रश्‍नल्झमे पंचव पाप शत्रमहसे दृष्ट, तथा नीचराशिगत हो तो व्यभिचारिणी 
( वेश्या ) अथवा ( मृतवत्सा ) मोरे पुत्रवाली होवे ॥ ५ ॥ ( दोषक ) 


प्रकरणम्‌ ६. | भाषाटांकासमंतः । ( ७७) 


यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुगृहतः समराशिगः शशाङ्क: । 
अशुभखचरवीक्षितो$रिरन्थ भवति विवाहविनाशकारकोऽयभ्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि कृष्णपक्षका चन्द्रमा प्रशनलञ्से २ । ४ आदि राशियोंका ६ | ८ भावमे पापदृष्ट 
हो तो ( विवाहका बिनाश हो ) वह बिवाह न होने पावे ॥ ६ ॥ (पुष्वि०) 
बालवैबव्ययोगपरिहारः । 
जन्मोत्य च विलोक्य बाळविधवायोगं विधाय व्रतं 
[oe उत न 9 सुतया ~ ७ 
साविच्या उत पेप्पठं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः । 
सभेडच्युतमूतिपिप्पळघटेः कत्वा विवाह स्फुटं 
दद्याचां चिरजीविनेऽत्र न भवेद्दोषः पुनभूभवः ॥ ७ ॥ 
यदि जन्मके बालवैधव्यकारक जातकोक्तादि योग कन्याके देखे जावे तो उसके पित्रादि 
(रहः ) एकांतमें निश्चयतासे सावित्रीत्रत करावे तथा पिप्पलसन्बधी अत करावे अथवा झुभ- 
ढझ विवाहोक्त सदूगुणसौभाग्यकारक योगोंमें बिष्णुप्रतिमा अश्वत्थ और घटके साथ विवाह” 
विधिसे विवाह करके यह कन्या चिरजीवीवर ( जिसके दीर्घायु योग हो ) को देना, यह 
उपाय करनेमें वैधन्यदोष नहीं होता और ( पूनभे ) दो वरॉके साथ विवाइका दोष भी 
नहीं होता ॥ ७ ॥ ( झादू०) 
पुत्रकन्या प्रश्नविचार: । | 
प्रश्नलग्नक्षणे याहशापत्ययक्स्वेच्छया कामिनी तत्र चेदाव्रजेत । 
कन्यका वा सुतो वा तदा पण्डितैस्ताहशापत्यमस्या विनिर्दिश्यते ॥ ८ ॥ 
प्रश्नसमयमे ज्योतिषीके समीप जैसी खी आवे वैसा उत्तर प्रश्नका कहना, जैसे कोई खी 
पुत्र लेके आवे तो विवाहवाली कन्याके पुत्र होंगे, कन्या लेके आवे तो कन्या होगी, दोने 
हों तो कन्या पुत्र सभी होंगे, उपलक्षणसे उस ख़ीके जैसे लक्षण सुभगा दुभेगा पुत्रवती बां 
आदि हों वैसे ही कन्याके कहना ८ ॥( सग्बि० ) 
शङखमेरीविपश्चीरवैमेङ्गले जायते वैपरीत्यं तदा लक्षयेत्‌ । 
वायसो वा खरः श्वा शगाळो पि वा प्रश्नल्यक्षणे रोति नादे यदि ॥ ९ । 
प्रश्नसमयमे शकुन-- शंखभेरी तुरी वीणा आदि शुभ वाद्य सुननेमें देखनेमें आवे तो मङ्ग 
होगा । ऐसे ही हाथी घोडे छत्र आदि तथा जिन वस्तुओंके देखनेसे चित्त प्रसन्न हो ऐर 
मंगलकारी होते हैं. ( वायस ) कौवा, गदहा, कुत्ता, स्यार यदि उस समय शब्द करें त 
अमंगळ जानना, उल्ळ.भेसे भी ऐसे ही हैं ॥ ९ ॥ शग्बि० ) 


। (बुखाह-- 
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परकरणस ६, | भाषाटकरङसेलः। ( ७९ ) 


है तु FR जनक RR न, en] जक डौ दै पया ह न ज्य ho ब अळा» का हो 
याह उचित बहू; हे यादि रस्वाल्ह पन ६००८ल जन्ममासादि विवाहम लहू 


ज्येष्टन्द मध्यम हंप्रदिष्ठ जिज्येष्ठ दन्नेव एके कदापि 

क दित्यये कर वहर ता टे के % 

केः चत्द्यं वहग मोहा च.हूनवान्योन्यं ज्येष्ठयोः स्यादिवाहः ॥ १% ॥ 
ज्येष्ठपुत्र ज्येष्ठ मास अथवा ज्येष्ठ कन्या ज्येष्ठ मास बह ज्येष्ट दंड मध्यम होता हे, ज्येष्ठ 
ुन्न ज्येष्ठ कन्या ओर ज्येष्ठ मास विवाहम यह श्रिज्यष्ठ कदापि योग्य नहीं हे. कोई छत्तिकाके 


i क & we fe च्छ क के 
छ राइले क्य 8 घा. ताया अथवा छू: एलः कह ज्र 
रय यन्त जज्यष्ठ या ठट्टा बाण नह| एन! कहते ह, आर्‌ चर अंक कन्या पत्रका 
0०७ यै ~ 
पररूरर्‌ (वदा नहा हुता | | | घाळना 
मुच पास चो नयर. चो है; 
bt FRc नृसु्डुन्‌ |; 


मण्डन्‌ःद्‌पि झुण्डञच ; न च सहजयोदेये आञोः सहोद्रकन्यके न 


अछ, 
महज्सुतोद्ाहो दा शुभे न पितुक्रिया ॥ १६ ॥ 


१ 


पुत्रविवाहसे छः महीने पयत कन्याका दिवाह न करना, तथा ( मण्डन )विवाहसे (सुण्डन) 

बोळ उपनयन और महानाम्म्याढि ४ जत छः महीनेपर्यम्त न करने. यदि बीचमें संवत्सर 

बदल कावे, जसे" 'इगुनमे मड़ल अधड पुत्रोड्ठाह हुआ तो वैशाखम मुण्डन अथवा कन्योद्वाह 

हो सकता है, यह नियम ( निजकुल ) टीन पुरुष सापिडयपयेन्तका हे, तथा मङ्गळसे ६ महीने 

मन्मा / हु रः पर सहोदर ऋःइयोको सहोदरकन्या न देनी, तशा 
न्‌ 


बक चु [ey र 
Py Rs SO तत ee कण भर i er pan स्म Se फ ङः स > sr ie वि वाइस (> डि 
पमहादराऱ्या ददाह भा ६ महाजक मातर एकस दसरा रनः, दन्थाक विवाहंस ४ उन 
पोले पन्ना विवा ग्ला हूं या्य्ट 
। ४2 ४६ 100 ५ 


न ग १७ ht ह प्रा es ॥] न "तब gi by "ग गत स्त न पुन्न | 
हैं है. रु लक ह 5० दुकइरमसेत कन्य! पुत्र वा पुत्र पत्र वा कन्य 


बे हामम्दरे त्रियुरुंडं चूडडिनिषेधः ¦ 
हु | क्य क कु अनक क ती झ्य त 
वध्वा इरश्यारि कुले जिषुरुष नाश बजेल्तअन :नश्वयोचरव ! 
मोवा तेक विवाह ईप्र शय ता शव तितर 
मासोत्तरं तत्र विवाह इष्यते शान्त्याथवा सतकानिगमे परेः ॥ १७ ॥ 
यदि विवाहमहते निश्चण ( दिर ) डुएन वर वा झन्याकं ( अपुरुष ` सापिडय तीन 


,» |. 
he © ता पृ ४ PR नयः a 
एश्घच्‌ः १ पु र कानमा लगाम रः a 5४४21 binds dn छ त छ ति Foti टि Da फक 
[सक ५ तर कडू मर जाब ला जूक महाण ऊपर शात करक १ गः 
° 


कोई आचार्य कहते हैं कि, सतकोत्तर शांति करके कर लेना, परन्तु यह विषय तीन 
पुरुषवालोंका, माता पिताका नहीं बैसे-पिताका अशौच १ बे, माताका ६ महीने लीक 
३ महीने, भातुपत्रादिकोंका १ महीना होता हैं, यही देतु हे, इसमें ओर विशेषता द्दै कि 
दुर्थिक्षमे, राज्यम, पिताके प्राणसेकटमे तथा ( ग्रोढ )अतिकाल्को कन्याके बिवाहमें किसी 
प्रकारकी प्रतिकूठता नहीं हे ॥ १७॥ ( इन्द्र ) 

चुडा बवे चापि विवाहतो बताच्चडा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे । 

वधुप्रवेशाच सुताविनिगमः षण्मासतो नह्दविभेद्तः शुभः ॥ १८ ॥ 

तीन पुरुषके भीतरवाळोंके विवासे ऊपर छः महीनेपर्यन्व वा संवत्सर बदलने पर्यन्त चूडाकमे 
ब्रतबन्ध तभा अपिशब्दसे महायाम्न्यादे ४ व्रत भी न करने, तथा :वधूके प्रवेशसे उतने ही 
समयपर्यन्त कन्याका ( निगम ) घरसे बाहर देना न करना( त्रिपुरुषी ) मूलपुरुषसे तीन पुरुष, 
इन्त होता है, चौथे पुस्तकों दोष नहीं ॥ १८ ॥ ( 3० जा० ) 

मूलाइलेषा विचारः । 


श्वभ्रूविनाशमहिजो सुतरां विधत्तः कन्यासुतो निऋतिजों श्वशुरं हतश्च । 
ज्येष्ठामजाततनया स्वधवायज च शक्राभरिजा भवति देवरनाशकत्री ॥१९ ॥ 


आइडेषाके उत्पन्न कन्या पुत्र पाक्षात्‌ सासका नाश करते हैं, नठु सोतिया सासको, तथा 
मूलके जन्मवाळे श्वश्वरका नाश करते हैं, तथा व्येष्ठामै जन्मवाली कन्या अपने पतिके सहोदर 
अडे भाई ( ज्येष्ठ ) को, ऐसे दी विशाखाके जन्मवाली देवर भर्ताके सहोदर छोटे भाइका 
नाश करती हैं प्रन्थांतरवाक्य ऐसे भी हैं कि, ज्येष्ठावाला पुरुष कन्याके ज्येष्ठ भाईका और 
बिज्ञाखावाला छोटे भाई ( शाले ) का नाश करता है“ पत्न्यग्रजामग्रजै वा हन्ति ज्येष्ठक्षजः 
पुमान्‌ । तथा भार्योस्वसारे वा शालके वा हिंदेवजः "? ॥ इति । यहां ज्येष्ठ कनिष्ठ भाइयोंके 
स्थानर्मे बहिन मी कही है,उक्तसे प्रथम वा पीछेके गर्थेवाला कन्या वा पुत्र जो होःयह्द भावार्थे 


हे ॥१९॥ ( व० ति० ) 
द्वीशायपादत्रयजा कन्या देवरसोख्यदा । 
मूलान्त्यपादसपयपादजाती तयोः शुभौ ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त दोषोंमें विशेष विचार है कि,विशाखाके प्रथम तीन चरणवाली कन्या देवरको 
दोष नहीं करती प्रत्युत सुख देनेवाली होती दै, केवळ चतुर्शचरण निषिद्ध है, ऐसे ही मूलका 
चहु्चरणोतन्न वर तथा कन्या श्वशुरको, आइकेषा प्रथमचरणोत्तन्न सापको गुम होता दे 
॥ २० ॥ ( अनु० ) 


वर्ण वश्यं तथा तारा योनिश्च अहमत्रकम्‌ 


गणमत्र भकूट च नाई चंद सुणादकाः ॥ २९३ ॥ 


विवाहका मेलक विचार कहते हैं कि, वणमेत्री हो तो गुण, वदयमें ( २ ), तारामें 
आळ, + भे कै कर ह ठण 
(२), योनिर्म ( 2 ), प्रहमत्रीमे ( ५ }, गणनत्रीन (६ ), भकूटमेत्रीमं ( ७  नाडीमें 
गुण ( ८ ) इन मदक दग. २८.) गुण होत न, अधिकर्म मेलक झुभ हाचन कमळ: 


क्र LS Ft ry oN 
अशुभ होता ह, इन ग्रम्येकका विचर आगे कहते हैं ( अनु० ) 


जा झषालिककटास्ततो नपा विशोष्झध्रिजाः । 
वरस्यं वणतोशधेका वधूने शस्यते बुः ॥ २२ ॥ 


वर्ण-मीन, वृश्चिक, ककेड ब्राह्मण तथा १ | ७ | ९ | क्षत्रिय, २ १० वैश्य, 


। ७ । ११ गूठ्रवण हैं, वरस हीनवण कन्या शुभ, कम्याके वर्णसे हीनवर्ण वर अच्छा नहीं 
होता, दोनोंका एक वणे अतिउत्तम होता ह, वणाधिङ वर होनेमें ( १ ) गुण मिलता है,. 
कन्या अधिकमं नही ॥ २२ ॥ „ प्रशणिका ) | 

हिला मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सवे तथेषां जलजाश्च भक्ष्याः । 
~ Lad ~ र 
सवऽपि सिंहस्य दशे विनाल ज्ञेय नराणा व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
- वठ्यङूट-मवुप्यराश्चि ३ । ६ । ७ । योके वशवर्ती सिंह विना सभी राशि हैं, जलचर 
राशि भो मनुध्योक भक्ष्य होनेस उनके वश्य हो हैं तथा सिंहक वश वृश्चिक छोड़के सभी राशि हैं 
अन्य परस्पर ब. गाइइय दादुप व्यवहारस जानना: यहां सी वरकी राशिके वदय कन्भाकी राशि 
होनेमें ( २ ` गुण मिलते हैं, दिप । २३ ॥ { इ०व० ) 
रभ क 
कन्यक्षादरभ॑ यावत्कन्यानं वरभादपि । 
गणयेन्ञवहच्छेये त्रीप्वदरभमसस्मतम्‌ ॥ २४ ॥ 


तारा-कयाके यत्ते दरके नक्षत्र, वरनकत्रदे कन्याके नक्षत्रपयत.मिनके जितने हों ९ से. 
भाग ले शेबको तःश जाचगी, ३ । ५ | ७ शेष रह तो अशुभ अन्य शुभ होत हैं, झुभूसे. 
{ ३ ) गुण मिलते हें ॥ २४ ॥ ( अनु० ) 


अशिन्यम्वपदोहयो निगदितः स्वान्यकवोः कासरः निहो. वर्वज्‌षा- 
द्योः समदितों यम्यान्ययोः कखरः! मेषो देवेण्गोहितानछभंयौ 


कणाम्बुनोवोनरः स्यांदेश्वामिजितोस्तथेव नकुछआन्द्ाब्जयोन्यो- 

रहिः ॥ २५ ॥ ज्वेष्टमेत्रभयोः कुरङ्ग उदितो शलाहयोः शा तथा 

माजोरोऽदितिसापयोरथ मधायोन्योस्तध । व्याघो द्रोशभ- 

चित्रयोरपि च गोरयेम्णधध्न्यक्षयोयोनिः पादगयोः परस्परमहावैरं 

भयोन्योर्त्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 

योनिकूट-अखिनी, शतताराकी अश्वयोनि । स्वाती, हस्त महिष । धनिष्ठा पूर्वाभाद्रपदा 
सिंह । भरणी, रेवती हाथी । पुष्य, कृत्तिका मेष ( मेढा ) । श्रवण, पूर्वाषाढा वानर । 
उत्तराषाढा, अभिजित्‌ नेदला । रोहिणी, सृगशिर सपे । ज्येष्ठा अनुराधा हारिण । मूल, याद्वा 
कुत्ता । पुनवेछु, आइलेषा बिल्ली । मघा, पूर्वाफा० चूहा । विशाखा, चित्रा व्याघ्र । उत्तराफा०, 
उचराभा० गौयोनि है । एक योनिके वर कन्या उत्तम मित्र; समयोनिके सामान्य और 
परस्पर योनिवैरमें अशुभ होता हे । इनका वेर- गौ व्यात्रका । गज सिंह । घोड़ा भेंसा । 
कुत्ता मृग । नेवळा सप । वानर मेंढा । बिली चूहा इत्यादि लोकव्यवहारमें जानना. योनिमत्री 
झोनेमें ( ४ ) गुण मिलते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ ( झा० वि० ) 

मित्राणि द्यमणेः कुजेञ्यशशिनः शुक्राकेजो पेरिणो सोम्यश्चास्य 

ह. © अ चक 4". क्यै 
समो विधोबुधरवी मित्रे न चास्य दिषत्‌ । शेषाश्वास्य समाः 
ha र क 
कुजस्य सुहदश्वन्देज्यसया बुधः शत्रुः शुकशनी समो च शशभ- 
त्सूनोः सिताहस्करो ॥ २७ ॥ मित्रे चास्य रिपुः शशी गुरुशनि- 
तेमित्राण्यकंक © ब॒धसितो 

क्ष्माजाः समा गीष्पतेमित्राण्यककुजेन्दवो बुधसितो शत्रू समःसयेजः। 

मित्रे सोम्यशनी कवेः शशिरवी शत्रू कुजेज्यो समो मित्रे शुक्रवुधो 

शनेः शशिरविक्ष्माजा द्विषोऽन्यः समः ॥ २८ ॥ 

अहकूट--सर्यके मं० बु० चं० मित्र, छु० श्ष० शुत्रु, बु० सम है । चन्द्रमाके बु० सूळ 
मित्र, अन्म सम; शत्रु कोई नहीं । मंगलके चं० गु० सू मित्र, बु० शत्र, झु० श० सम । 
जुघके यु सू० मित्र, ऱचूं० शत्रु । बृ० श० मं० सम | बृहस्पतिके सू० मं० चं० मित्र, बु० 
शु० शत्रु, श० सम | शुक्रके बु० श० मित्र, चंऽ सूर शत्रु, बृ० मं० सम । शनिङ्रे शु० 
जु० मित्र, चं० सु० मं० शत्रु, बु० सम है । वरकन्याके राशीश मित्र तथा एकाधिपत्यके 
हों तो ५ युण, एवं सममित्र्म ४; सम सममे ३, मित्र शत्रुमे २, सम शत्रुमं १, 


शतु, झनुमे ( ० ) मिलता है शत्रु शत्रुका मेळ कहीं नहीं होता, सृत्युषट्काष्टक दोता 
हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ (श्ञा० वि० ) 
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रक्षोनरामरगणाः कमतो मवाहिव स्विन्मळवरुणानलतक्षराधाः | 
ु्वोत्तरात्रय विधातूयमेशमानि मैत्रादितीन्दुदरिपोष्णमश्डटूनि ॥ २९ ॥ 
 गंण-मघा आइेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल,शत सिदा, कृत्तिका, चित्र, विशाखा राक्षतगण 


तीनों पूवो, तीनों उत्तरा, रोहिणी. भरणी, आरी मनुष्यगण । और अनुराधा, पुनर्वसु, 
'मगशिर, अरग, रेवती, सायी, अश्विरी, पथ्य, हश दे वगग है ॥ २९ ॥ ६ वसं० ) 


गणफलस । 


निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्यादमरमतुजयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा | 

“~ व आ. 
अपुरमनुजयोश्चेनमृत्युरेव प्रदिशो दतु जविवुषयोःस्यादेरमेकान्ततोऽत्र॥३० ॥ 

वरकन्याका एक ही गण हो तो अत्यन्त प्रीति होती हैं, देव मनुष्यक्रा मध्यम प्रीति 

राक्षस मनुष्यक्का मृत्यु, देव राक्षतक्रा हो तो कलह होता हे। मनुष्य राक्षसमें विशेष यह हे 
क्रि, वर राक्षस, कन्या मनुष्बगण हो तो वैर होता है, यदि वर मनुष्य कन्या राक्षसगण हो 
तो वरकी मृत्यु, यह बहुत प्रमाणो पुष्ट है, इस कूटमें गणसाम्यमें ६ गुण, देव मनुष्यमे ५, 
देव राक्षस एवं मनुष्य राञ्गसमें गुण ( ० ) है, कन्या राक्षसी वर देवम २, कन्या देव वर 
मनुष्यमें ४ गुण हें ॥ ३० ॥ ( माछि० ) 

विषमाक्कन्यकाराशेः षषे षष्ठाष्टके न सत्‌ । 

समाल शुभ ज्ञेये विपरीत तदष्टमम्‌ । 

मृत्युः घट्काष्टके ज्ञयोऽपत्यहानिनवात्मजे । 

द्विद्वादशे निधनले इयोरन्यत्र सोख्यकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 


टो 7711 व पलक लु Sot पा पाटी व्हा नपा य त्रबटकाए ऊ टे 
विषमरादिस डट राजा तथा समसे आठवी वहीं हती १ यह शत्रुषट्कोष्टक ह, इनक: 
शत्र होत ह नथा तिघ उठो, विषनस आठवीं, मित्रषटकाष्रक हे, इनक > 
स्वामी शज देत हु तथा सनराशत छठी, वेन आठवा, त्रवट्काटक हू, इनक स्वाना 
5 न ञ् कु 


प्राक इटभकूटक पोरणयस्वकावपत्व शुमा 

ऽथो राशीशररमोहदेऽपि गदितो नाड्यक्षशुद्धियंदि ! 
अन्यश्नेऽशपयोबलिलसतखिते नाड्यक्षशुडो तथा 
ताराशुद्धिवशेन राशिवशतामावे निरुक्तो बये: ॥ ३२ ॥ 


#. 


उक्त प्रकारसे दुष्ट भकूट कहं हुएम भी परिहार ह कि. वरकन्याकी राशिर्योग्रा स्वामी 
शक ही हो, जसा १ का ( मंगल ) २ । ७ शुक्र ) हो तो वित्राह शुभ होता 
उथा राशीशोंकी भंत्रीमं भी झम ह, यदि नाडीशुद्धि और बक्षत्रशुद्धि हो, यदि उक्त राज्ञी 
अशेशोकी परसर मंत्री हो तथा वळवान्‌ भी हों ओर नाडीशुद्धि हो तथा ताराझुद्धि हो. एक 


राशिवञ्यता भौ योग्य ही हो तो ग्रहाँक शत्नुमावका दोष नहीं होता , यहां ( अहमैत्री ) 


ग्र बहा शेठा पाय हु py 
छजषटकाष्टक ( १ ) एकाशिपत्य ( २ ) सबङाशेध सळी रएदानर्थता (८ तार छदि, 
(५ ) प्रकार घट्काएकोक परिहार हैं,इदमेंसे एकके होनेमें भी षट्काएकदोव ' महीं होता, 
परन्तु नाही सभी होनी चाहिये ॥ ३२ !! ( शालि ) | 


मत्यां राशिस्वानिनोरशनाथउन्द्रस्पापि स्पाइणानाँ न दोषः ॥ 

खेयारेलं नाशपृत्सद्घकूट खटमीतिआापि दृष्टे मकूटमू ॥ ३३ ॥ 

गणकूट भकूट ग्रहळूटोका परिहार--कन्या वरक राशिसे तथा अंशेडोंकी परस्पर जैत्री 
हो तो दुष्टगण ( राक्षस मनुप्यादि) का दोष गही होला, तथा ( शुभ राशिकूट ) तीसरा ' 
म्वारडर्वा आदि हो तो अहो ळे शद्वताऊ दोप नहीं दोता, एवं रा्ीक्षोंकी प्रीति मटूउप्टकाडि 


दोषोंका नाश करती ह ॥३३॥ ( झाळि० ) 


नाडीकूट तद्‌५पादन्ध | 


च्य, 


ज्येष्ठा रोद्रायमाम्मःपतिभयुगगरग दास्नन चेकनाड़ी 
पष्युक्दुलखिमेत्रान्तकवसुजलअ योविवृध्न्ये, च मध्या! 


अकरणम्‌ ६, | भाषाटीकासमेतः । { ८५) 


वाय्वा चेव्याळविशोइयगवगसयो पाव्णनञ्चापरा स्याइ- 


दम्पृत्यारकनाइ्या परेणयनमसन्मध्यनाड्या हि मृत्युः ॥ ३४॥ 
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याको, मध्य दोनोंकों दोष करती है, 
नुख्निद्रय इत्रिमोत्थायाः कन्यायाः क्रमश” 
पन्च ' ्रन्यांतरोंदे त्रिचतुःपंचनाडी कहते 
ही राशिका हो तो पूर्वोक्त त्रिवाडी एवं तीन चरण 
एकराशिका हो तो चतुर्नाडो, द्विचरणमें पं चनाड़ी विचारना । त्रिवाडी अश्विनीसे, चतुनांडी 
कत्तिकासे, पंचनाडी म्रगश्रिसे गिनते हैं, परन्तु चठुनांडी अहल्म्रा देशर्म, पंचनाडी 
पजाबमें, त्रिनाडी सर्वत्र वर्जित है,कोई नाडीमे नश्नत्रके प्रथम, चतुथे और तीसरे दूसरे 
चरणमें विशेष दोष कहते हैं । नाडी विचार वरकन्या, स्वामी सेवक, नये मित्र, देश तथा 
नवीन देश, ग्राम: नगर, घरमै हे, जहां नक्षत्र नाडी हुएमें चरणनाडो न हो तद्दां दोष अझ 
है, पूर्वोक्तादि परिहार हुएमें नाडोकी शांती मी है कि, स॒त्युजवादि जप सुवणनाडो दान 
दथा वर्णादि कूटमें गो, अन्न, वश, सुवणे देना | ३४ ॥ ( रूग्धरा ) 


लु 
श 
4] 
अ 
द्भ] 
CS] 
| 
बे 
Ay" 
न्न 
वी 
1 
तु 
4 
१] 
| 
हा | 
न] 
“६ 
मे|, 
4 
कौ उनै 
शग 
द्‌ 
क ती] 
* 
रै 


र 
हि 
डौ, 
॥ ० 
3 
3 
Pe 
शृ 
j 
7 
£ 
“ 
/A 
~ 
ब 
~] 
म्स 
जे 
a, 
| 
री 
र” 
च्य] 
ती. 
a 
7 AYE 
dd 
SN 
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पू्वेमध्यापरभायचक्रस्‌ । 


पौष्णेशशाकाइ्ससर्यनन्दाः पुर्वाचमध्यापर मागयुग्मम्‌ । 
मता प्रियः प्राग्युजि मे;ख्चियाः स्यान्मध्ये द्वयोः प्रेमपरे प्रिया खरी ॥:२१५॥ 


RE) छू १२६००७७७00 AAC 


i 
नब्यर्माय संज्ञक ह तथा 


पयन्त अपर भाग हे । 
ति प्रिय होता है, मध्य 
पग्स्गर मीति होती है 
[क महो! प्रिय होती 
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सपाखृमुभावीना वेजपञ्चयदारयायषा ॥ ३६ ॥ 
७. ~ छः २. | 
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वग गरुड | कवये माडेर | चंवर पिह । स्वः कुस | तर सर | पवग चंदा! 
१ रः र न ति 


सन | तरू k नाणा डा या जा i गामा ड उसे पाडवा या ना जमू 3 
१ 4 / जिमन एट ट्ट ६६ | नेर ए 41 ४1 लर | जप न] ११८० दता हू, 


शी 
र पा 5 
स--गरुड तप) माजार चुदा, लड़ उ, कुणा, मकर, लर गरुड । ख्यापुरूरक नक्षत्र सश्य- 
मह ना ट्ट न त ८. mp यक्ष ब्‌ चू ऱ्या च्याही कछ के ज्‌ 2 
अक्ष्यक हों तो शुभ नहीं होता । कोई नामाचक्षरसे भी वर करू स्मांमी सेवक आदि 
= डक 2 ~ ०, 
सभीक्का विचार करते हैं ॥ ३६ ॥ (आर्या ) 


दि नक्षत्रराइयेक््य विशेष: । 
राश्येक्पे चेद्विन्नमक्षं दयोः स्पान्नक्षत्रेक्षे राशिपुग्मै तथेव । 
नाडीदोषो नो गणानां च दोषो नक्षत्रेक्ये पादमेंदे शुभं स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि वरकन्याकी एक राशि हो और दो नक्षत्र हों वा एक नक्षत्र हो परन्तु राशि दो हों 
ओर नक्षत्र तो एक हो परन्तु चरण भिन्न हों, एक ही चरण न हो तो नाडी दोष, 
ग्रणदोष, उपलक्षणसे तारादिदोष भी नहीं होते।व्यवद्वार,राजसेवा, संग्राम, मित्रतार्म नामराशिसे 
झल हैं ॥ ३७ ॥ ( शालि० ) 
स्वामीसेवकनक्षत्रे विशेषः । 
म CQ I ७ छ LS ९. 
संव्याधमणयुवतीनगरादिम चेतूव हि भुत्यधनिभतृपुरादि सद्भांत । 
सेवाविनाशवननाशनमभतृनाशग्रामदिसोख्यहृदिद क्रमशः पदिष्म॥ ३८ ॥ 
यदि सेवक, धनी, पति और आमके नक्षत्रसे स्वामी, ऋणी, खी तथा नगरका नक्षत्र पूर्व 
हो तो कमसे सेवानाश,घननाश,पतिनाश और आमसंवन्धी सुखका नाश जाननाचाश्यि॥३८॥ 
राशिस्वामिनः, नवांशविधिश्व | 
| शु र [सयचन्दजा | म्म ~ सो 
कुजशुकसोम्यशशिसर्यचन्दजाः कविभौम जीवशातिसौरयो गुरः । | 
ऊह रशिपाः कियमृगास्यतीलिकेन्दुभतो नवांशविधिरुच्यते बुधैः ॥ ३९ ॥ 


अकरणम्‌ ६, ] भाषाटीका[समतः । (८९ ) 


युक्र, एव ३।६ का दुब, ४ का 
“चन्द्रमा, ५ का सूय, ५ ¦ १२ का उति, १० । १ का शनि राशीश हैं । 
नवांश कहते हैं कि एक राशिकै ३७ अंश होते हैं इनके ९ भाग, ३ अंश २० कलाका 
एक, ५ ! ४० पयर्त दो, १० । दृतीय, ०३ | २० चतुथ, ६६ | 2० पञ्चम, २० | ० 
छठा, २३ । २० सप्तम, २६ । ४० अष्टम, ३० ¦ ० नवम, इनकी गिनती ? ! = । शको 
मपस, २ १ कगे स से, ३1७ |) ११ क्रा तुलास, ४) ८1१२ ऱ्य से, 
चथात्‌ चरादि भण ह i जैसे--मेषके २१०५० स्‌ः सेका, ६] ४२९ एयन्त दरक नवाज 
इत्यादि, वृषं २ २० हो तो मकरका ६ । 23 में छुम्मका इत्यादि समीके जानने ३२! 
{ मेऽ भा० ) 


दोराविधिः ! 


समगृहमः्ये शशिरविहोरा । विषमभमध्ये रविशशिनोः मः ॥ ४० ॥ 

होरा-समराशिमें १५-अँश पर्यन्त चम्दमाकी, उपरांत ३० अंद्यपर्यम्त सूर्यकी, विषम 
राशिमें १५ अद्य पय-त सूर्यकी, उपरांत ३० अंश पर्यन्त चन्द्रमाकी दोरा होती हैं || 2०॥ 
( शश्व इना ) 


निशांश ठेष्काणांशा: । 


शुक्रज्ञजीरशनिमूतनयस्य बाणशैलाष्टपञ्चविशिघाः समराशिमध्ये । 
जिशांशको विषमभे विपरीतमस्माद्‌ द्ेष्काणकाःप्रथमपञ्चनवाधिपानाम्‌ ४१॥ 

त्रिशांशक--समराशिमें ५ अंशपर्यन्त शुक्रका और पांच अंगसे ७ अंश पर्यन्त बुधका, 
उपरांत ८ अशपयन्त ब्रृहस्पतिका, उपरांत ५ अश शानेका आर ७ अश मंगलका, विषम 
राशिम विपरीत ७ अश मंगळका, एवं ५ शनि; ८ वृहस्पति, ७ बुध, ७ झुक्रका त्रियांश होता 
है । द्रेष्काण--दश अंशपर्यन्त जो राशि हैं उसके स्वामीके ११ अंशसे २० अंशपर्थन्त उस 
सशिसे पंचम जो राशि है उस राशिके स्वामीक्रा, २२ अंशसे ३० अंशपर्यन्त उस राशिसे 
नवम राशिके स्वामीका द्रेष्काण होता ह | 2१ ॥ ( बसे० ) 


द्राइशांशः, सकळवर्यो गसेहारश्च । 
स्याद्द्वादशांश इह राशित एव गेहे होराथ हक्कनवमांशकसयमागाः । 
त्रेशांशकश्च षडिमे कथितास्तु वगोःसोम्येःशुभ भवति चाशुभमेव पापेः॥ ४२॥ 


द्वादशांश--एकाराशिके ३० अशोके १२ भाग ( अढाइ ) २ अंश ३० कला होता हैं 
अपनी राशिसे गिना जाता हे । जसे-मेषके २. अंश ३० कलाम मेषका ड्राइशांश, 


(९०) इतचिन्तामणिः [ विवाह- 


अशपयन्त इपका, ७ अश ३० कला पर्यन्त मिथुनका इत्यादि सभीका जानना, होरा 
देष्काण, नवांश, ठादशाज, जिशांश राशि ये षइ्वग हैं, जुन महोंके षड्वर्ग सभी कार्याम शुभ, 
पापका अञ्जुभ होता हे । ( वसं ) 
गण्डान्तदोषः | 


ज्येष्ठापोष्णमसार्पभान्त्यवटिका युग्मं च मुलाख्धिनीपित््यादौ पटिकादर्य 

निगदितं तड़स्य गण्डान्तकम्‌ । ककोल्यण्डजभान्ततोऽर्वघटिका सिंहा 

श्वमेषादिगा पुणीन्ते घटिकात्मकं लशुभद नन्दातिथेश्वादिमस्‌ ॥ ४३ ॥ 

तिथ्यादि पंचांग तथा वर्षतु मासपक्षदनादि सभी संधि होती हैं, इनमें विशेषता तिथिनक्ष - 
त्र ल्मकी संधियोंकी गण्डांत संज्ञा है । वह ज्येष्ठा, रेवती, आएडेवाक अत्यकी २ घटी, अश्विनी 
मघा मूलके आदिकी २ घटी; समस्त ४ । ४ घटियोंका नक्षत्र गण्डांत होता हे । तथा करके 
वृश्चिक, मीनकी अंतिम आधी घटी; मेष, सिंह, घनके आदिकी आधी घटी समस्त घटी 
लग्नगण्डांत होता हे । एव पूर्णा ५ । १०, १५ तिथियोंके अंतकी १ घटी, नंदा ११ । ६ 
। १ के आदिकी १ घटी समस्त दो घटी तिथिगेडांत होता हे; गण्डांतके उत्पन्न कन्या 
पुत्र दोषद होते हैं इसका विस्तार नक्षत्रपकरणमें कह आये, शुभकार्य में गण्डांत वार्जेत है, 
परन्तु तिथिगण्डांत उम्म्गडांतका अन्थांतरोंमें सामान्य दोष कहा है कि, चन्द्रमाके बळी होनेमें 
तिथिगंडांत बृहस्पतिके बढी होनमें ढञ्गण्डांतका दोष नहीं ऐसे ही मासांतके ३ दिनवर्षान्तके 
१९ दिन संधि गण्डांतसंज्ञक हैं, योग करण संधि १ । १ घटी होती है, ऐसे ही दिन रात्रि 
अद्धरात्रि मध्याहादि मी हैं ॥ 2 ३ ॥ ( शादूँ० ) 


कतेरीदोषः । 


लय़ात्पापावृज्वनूजू व्ययाथस्थौ यदा तदा । 
कत्तरीनाम सा ज्ञेया मृत्युदारिदयशोकदा ॥ ४४ ॥ 
लझसे पापग्रह दूसरा वक्री तथा बारहवां मार्गी हो तो इसका नाम कतेरी है, विवाहादिकॉर्मे 
मृत्यु किंवा दरिद्रता शोक देती हे, ऐसे ही सप्तम मावमें कर्तरी अशुम कहते हैं तथा चन्द्रमापर 
भी उक्तफलकारक हे, जातकोंमें सभी भावॉमें अपने अपने उक्त वस्तुको अनिष्ट फल है ॥४४॥ 
{ अन्‌० ) 
| | सग्रहदोष: | 
चन्द्रे सूयोदिसंयुक्ते दारिद्रयं मरणं शुभम्‌ । 
सोख्ये सापल्यवैराम्ये पापद्ययुते मृतिः ॥ ४५ ॥ 


प्रकरणम्‌ २. ) भाषाटाकासमेतः ! ' (९१ ) 


जे टि 


चन्द्रमा सूर्यद्धे साथ हो तो दरिद्रता एवं मंगहके साथ मृत्य, दुधके साथ छुम, बृहस्पति 
साथ सौख्य, इक़के साथ ( सापस्थ ) सोत, इनिके साथ { वेराग्य ) फकीरी, राहु क 
भी ऐसे ही जानना, यदि चंद्रमा दो पाप्यहोस युक्त हो तो रुत्छ होवे, परन्तु मित्र स्वक्षत्र 
उच्चवर्गोत्तमादिगत चंद्रमा पाप्युक्त दोष नहीं करता, यह उंथांतरमत ह । 2 ॥ ( अनु> ) 


अश्ठटमल्म्नदोषस्पापवादः । 
जन्मलशभयोग॑त्युराशो नेष्टः करभहः । 
एकाधिपत्दे राशीशे मेत्रे वा नेव दोबळत ॥ ४३ ॥ 
हि ज्ञन्मलस--जन्मराशिस अष्टम रञ्च विवाहादि शुभ कायमे झुभ नही 
जसे १ । ८ हो तथा राशीश मत्री ( अस ५ | २२ हो तः रुघा 
नहीं होता ) ॥ ४६ || ( अनु 
मीनोक्षककोलिमृगख्रियोऽट्टमं लग्न यदा नाष्टमगेहदोषकत्‌ 
अन्योन्य मित्रत्ववशेन सा वध्ूमवेत्सुतायुग्रहस्तोख्यमागिनी ॥ ४७ ॥ 
यदि १२। २ । १०।६ ये राशि जन्मल्म़ जन्मराशिसे अष्टम हों तो उक्त 
` अष्टकदोष नहीं होता. क्योंकि इनके स्वामी परस्पर मित्र हे इससे इन राशियोंके अष्टम होनेमें 
वधू पुत्र, आयु और घरक सुखयुक्त होती हे । मतांतर हे कि. जो अष्टमराशीश केन्द्रम किवा 
स्वोब्चादिमे हो तो भष्टमोक्त दोष नहीं होता हे ॥ ४७ | (३०) 
मृतिभवनांशो यदि च विलग्ने तदधिपतिवा न शुभकरः स्यात्‌ । 
व्ययभवनं वा भवति वदेशस्तदधिपतिवा कलहूकरः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


उक्त अष्टमराशिका नवांश अथवा अध्मेश नभम हो तो शुभ नहीं, यदि जन्मरञ्च जन्मरा- 
शिसे व्ययराशि वा उसका अंश अथवा तदीश ल्ममे हो तो कल्हकारक होता है, कोई: 
घनहानिकारक कहते हैं ॥ ४८ ॥ ( कुसुमविचित्रा ) 


विषघटीदोषः । 


खरामतोऽन्त्यादितिवह्णिपिञ्यमे खवेदतः के रदतश्च सापभे । 
खवाणतोऽश्ववतितोऽर्यमाम्बुपे कतेभंगत्वाष्टभविश्वजीवमे ॥ ४९॥ 
मनो दविदेवानिळसोम्यशाक्रभे कुपक्षतः शेवकरेऽष्टितोऽजभे । 

युगाश्चितो बुध्न्यभतोययाम्यमे खचन्द्रतो मित्रभवासवश्रुतो ॥ ५० ॥ 


प्‌ होत एकाधिपत्य 
क ओर राश्यशकका दाष 


९ ४५८ ४ मुहृतचन्ता मांण:- [ विवाह 


मले इन्बाणादिपनाडिकाः कुता वज्योः शुभेष्थो विषनाडिका छुवाः | 


२०७ » 

नित्रा भयोगेन खतर्कमाजिताः स्पष्टा भवेयुविषनाडिकास्तथा ॥ ५१ ॥ 

विषधडीने दोब--रेवती, पुनवेसु, छत्तिक की ३० घटीसे ऊपर ४ घटी विषनाडी 
जानना. वह झुभकायेमें त्याज्य हैं, एवं रो० ४० से, आइछेषा ३२ से, अश्वनी ५० से, 
शरणी शततारा १८ से, पर्वाफश्गनी चित्रा उत्तराषाडा पृष्यकी २० से, विशाखा स्वाती 
नुगविर ज्येष्ठा १० से, आदा हम्तकी २१ से, पूर्वामाद्रपदा १६ से, उत्तराभाद्रपदा पूर्वाषाढ! 


भरणी २2 से, अनुराधा धनिष्ठा श्रवण १० से, मूलकी ७६ से, ऊपर ४ घटी बिषनाडी 
सर्वत्र शुमझत्वमें तथा जन्सम सी £ दज्य ) अशुमफलकारक हैं, यह घटिका षष्टिपमाण झुक्तसे 
जानरी | ऊसे--६० घरोक नज्ञत्रग उक्त घटीसे विषघटो होती है तो अमुक सर्वभोग होनेमें 
कितनी घटीसे होंगी. उक्त ठुवक ६० से गुणा कर सर्वेभोगसे भाग लिया जाय तो स्पष्ट 
विषघटीका आरम्भ मिलता है. अर््धातरोंम परिहार है कि, चन्द्रमा लग विना केन्द्र त्रिकोणम 
बळी हो, अथवा ल्घश छुमदुक्त केंद्र हो तो विषषटीका दोष नहीं होता 
है ॥ ४९-५१ ॥ ६ वंदाम्थ ) 


नक्षत्रविषघटी . 


| 


१०२ 1 रट | ७ ११2i | $ 
शि दिवारात्रिमुह्रतो 
गिरिशभुजगमित्राः पित्र्यवस्वम्ड्विश्वः<भिजिदथ च विध्रातापीन्द्र 
इन्द्रानलो च । निऋतिरुद्कनाथोऽप्ययमाऽथो भगः स्युः कमश 
इह महूत्तोवासरे बाणचन्द्राः .॥ ९२ ॥ 


अद्र ५७५ | 


भबापादाक समता ६ १ २ ॥ 
एक दिनके १५ सूतके खामी-महादेव १ सप 
विउवेदेव ७ अभिजित्‌ ८ ब्रह्मा ९ इंद्र १० इन्द्रामी स्‌ 
१४ भग १८ । मुहत २ घटीका होता है ॥ ५२ | ( माडिची ) 
शिवोऽजपादादष्टो स्थुभेशा अदितिजीवकों । 
\ © ~ Pa) € 
विष्ण्वकला ष्ट्र मरुतो निशि कीतिताः ॥ ९३ ॥ 
रात्रमुहूते--शिव १ अजचरण २ अद्विबुध्न्य ३ पूषा 2 अव ० बम ६ अभि उ ब्रमः 
८ चन्द्रमा ९ अदिति १० बृहस्पति ११ विष्णु १२ सूर्य १३ त्वाष्ट १५ वायु १० ये रात्रिर 
सुहू्ताधीश हैं, इनका प्रयोग यह है कि; जो कार्य जिस नक्षत्रमें कहा हे वह उसके स्वामीके 
मुह॒तम करलेना , - बिष््ये प्रोक्तं स्वामितिथ्यं 


कडस्य'? यह गथकारन भी प्रकट कहा है 
। ५२ ॥ ( अनुः ) 
` _ वारभेदेन मृहु्ताः 
रवावयमा तरह्मरक्षश्च सोमे कुजे वहिपितन्ये बुध चाभिजिल्याद । 
` गुरो तोयरक्षी भुगो बाल्लपित्रये शनावीशसापों महो निषिद्वाः ॥५४॥ 


रविवारको अयमा, च्द्रवारमें त्रक्मा राक्षस, मंगढको अग्नि पितर, शनिको अभिजित, . 


बुहस्पतिको जल राक्षस, छुक्रक ब्रम पितर, शनिको शिव सवे मुहूत निषिद्ध होत है 
७४ | ( भुजहप० ) 


देधविचारः अभिजिन्मानं च | 
नि्वेत्रैः शशिकरमूलमेत्यपिः्यत्ाह्ान्त्योत्तरपवनेः शुभो विवाहः । 
रिक्तामारहिंतातिथो शुमेऽह्धि वेश्वपान्त्या ङ्विश्रृतितिथिमागतोऽ- 
मिजित्स्यात ॥ ५५ ॥ 


वेवाहमुहत वेवराहत--मगश्रि, हस्त, मूळ, अनुराधा, मघः, „रोहिणो, रेवती तीनों 
उत्तरो, खाती ये नक्षत्र तथा, शुभग्रहोके बारम विवाह झुभ होता ह, रिक्ता ४।९। १४ 
अमा ३०. तिथि न देनी | ( विधाहसे ६ दिनक भीतर श्रद्धदिन वा अमा हो तो उप्त दिन. 
न करना, यह भी प्रमाण हे ( उत्तराषादाका चतुर्थेचरण एव श्रत्रणके आदि 9 बडी 
आभाजत नक्षत्र होता ह ॥ ५५ ॥ (प्रहाषगी ) 


ही चशकाकाचधः. । 
वेवोऽन्योन्यमस्यौ विरिञ्च्यमिजिलेर्याम्यानुराधश्वयोविश्ेन्द्रीहरिपि- 
ञ्ययोधेहरुतो हृम्तोत्तराभादयों: 1 स्वाहीबार्णयो परदोजिक् तिना दि- 
त्योत्तभोपंन्त्ययोः खेटे तञ गते तुरीकवरणायोवा वृतीयद्वयोः ॥५ 


रोहियों अभनिजेवका ' एवं भरण पञ्चशलाचक्रम्‌ | 


उद्धशचछाक्ष वेब -रों 
अनुराधा उत्तरापाडा दादर । श्रवण सवा । हस्त , हज क पृ. उ. कक | 
ववत 7 आती ताल संत तन शी 9 
उत्तराभाद्रपदा ` स्वाती शतभिषा । सुळ पुनवैजु । | ङ ह | ला BP 
हे अप कतपत कच्चे 
उच्राफाल्युनी रेवतीक परस्पर वेत्र .महोंका होता है। |. ` व DA : 
यु व की भ्र र 7 Toa! 
शेष नक्षत्रॉका वेध अगले इरोकोक्त सप्तशडाकादाळा |. | \ A न 
बक कान्त 
जानना । चरणवेध-प्रथम पादा चतुथपर, द्रिती |. | “0८१ ' 
|| 9 0120 के र 
यका उतीयपर, तृतीयका द्वितीयपर, चतुथका पथमपर Ad Dh 
होता है ॥ ५६ ) (शादू० ) (२८७ | | | १७१३ 
AN ७ पह 
सप्तशलाकावेध | FEE २७ 'अ 


शाक्रेज्ये शतनानिठे जळशिवे पोब्णायेमक्ष वसुदीशे वेखसु'ाशुमै 

हयभगे सापानुराधे मिथः । हस्तोपान्तिमभे विधातृविधिभे मूलादि 

तिल्याष्ट्रमेञ्जाइ्घ्री याम्पमधे कंशानुहरिमे विद्धे कुभद्रेसिके ॥ ५७ ॥ 

सप्तथळाका-ज्येष्ठा पुध्य । श० स्वा० । पूर्वोषा० आदा । रेवती उत्तराफा० । धनिष्ठा 
विशाखा । उत्तराषाढा मृगशिर , अश्विनो पूर्वाफाल्युनी । आइछेषा अनुराधा । 


हस्त उत्तराभाद्रपदा । रोहिणी अभिजित । मूल पुन- है| सहशलाकाचक्रम्‌ ॥ 
वेस । चित्रा पू्ीमाद्रपदा । भरणी संघा । कृतिका श्रवणा करोम आप पु 

चरस्पर सपश का वेध अर्होञ्र होता हे, वेषफा फळ यह है र | 
कि“ यस्याः शशी सप्तवळाकमि नः पापैरपापैरयव। विवादे । 
विवाहवक्षग च साङ्गताङ्गो इमशानभूर्मि रुदती प्रगति 
11 १ ॥” जिम खीके विवाहर्मे चंद्रमा पापम्रदरॉऊे 
सप्तशलाकासे विद्ध हो तो वह विवाहके वश्वोको लेझर रोती 


बज जे मा 
हुई स्मशान-भूमिमे जावे अर्थात्‌ शीघ्रद्ी बिबवा हरो सकाम न हो॥ ५७॥ ( शादू० ) 
कूराकान्तादिनक्षत्रदोषस्सापवौद्र: । 
ऋक्षाणि क्रविद्दानि क्रम॒क्तादिकानिं/च । 
मुक्त्वा चन्द्रेण सुक्ताने शुभाहोणि क्षते ॥ ५८ ॥ 


जो नक्षत्र पापविद्ध होकर छुटे तद्वत्‌ कूरगेतब्य हों कूराक्रांत हो तो जब वह दोष 
उनका छूट जाय तत्र भी चन्द्रमाके सुक्त कियेमें बह नक्षत्र ( जुद्ध ) शुभकार्ययोग्य 


होते हैं, अन्थान्तरोमे द्रिरागिभोग नक्षत्रके लिये हैं कि, जिस राशिके भागमें पापग्रद हो वहां 
भाग वर्जित है, दूसरा भाग झुभकायमें आद्य ह ॥ ५८ | 
लत्तापातादिदोषाः | 

क्षराहपूर्णेन्द्सिताः स्वपृ्ठ भं सप्रगोजाविशरेमित हि । 

क वळ, के £ ७ क 

संलत्तयन्तेऽकशनीज्यमोमाः सयाष्टतकाश्रिमिते परस्तात्‌ ॥ ५९ ॥ 

लत्ता-मुध अपने अधिष्ठित नक्षत्रसे पीछे सातव नक्षत्रपर लत्तादोष करता हे, तथा राहु 
स्वपृष्ठके नववे पर; पूर्ण चन्द्रमा बाईसवें नक्षत्रपर ( कृष्णपक्षके ६1७ । ८। के बीच होता 
हे ) तथा शुक्र सपृष्ठपंचमनक्षत्रपर छत्तादोष करता हे तथा सूर्य अपने आक्रांतनक्षत्रते आगे 
१२ वें शनिटवै वृहस्पति छठे भौम तीसरेपर उक्त दोष करता है वक्रीमहकी लचा भी उक्त 
क्रमसे विपरीत जाननी ॥ ५९ ॥ ( उ०्जा० ) 

आ. १०, La । 
दर्पणवैधतिसाध्यव्यतिपातकगण्डशूलयोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्नक्षत्रे पातेन निपातितं तत्स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

पात-हर्षण, साध्य, व्यतिपात; गंड शूळ योगोंका जिस नक्षत्रमे ( अत ) समाप्ति हो उसपर 

थातदोष होता है घुभकार्यमे वज्य है (इसीका नाम चंडीश चंडायुध भी हैं )॥६०॥(पथ्य़ा आर्या) 
क ५. अ 
` पञ्चास्याजो गोमगौ तौलिकुम्भौ कन्यामीनौ कक्यली चापयुग्मे । 
तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोनिरुक्तं कान्तेः साम्यं नो शुभं मङ्गले तत्‌॥६१॥ 
क्रांतिसाम्य-मेष सिंह। वृष मकर। चुळा कुम्भ । कन्या 


Eu 
मीन । कई वृश्चिक । घन मिथुन राशियोम सूर्य चन्द्रमा पर- | ११ _ साम्य 
अपर एक रेखाम हॉ तो क्रांतिसाम्य दोष होता है, शुभकृत्यमे क क ॥ के 


बर्जित है ( इसे मद्दापात भी कहते हैं ) ॥६१ ॥ शालिनी) ९० १० 
एकागेळ ( खजूर ) दोषः । 
व्याघातगण्डव्यतिपातपुर्वशूलान्त्यवज प्रिघातिगण्ड । 
योगे विरुद्े लमिजिसमेतों दोषः शशी चेद्विषमक्षगोऽकोत्‌ ॥ ६२ ॥ 
एकार्गठ-व्याधात, गण्ड, व्यतिपात आदि विरुद्ध योग तथा शूळ, वैधृति वज्र, परिध, 
अतिगण्ड योग जिस दिन हों उस दिनका नक्षत्र सूर्यके नक्षत्रसे विषम हो ठो 


a 


एकार्गल दोष होता हैं, लय नक्षत्रसे चेद्रक्ष सम होनेमें उक्त योगॉके हुएमें भी नहीं होताः 
( इसीको खजूर भी कहते है ) ॥ 2५ ॥ (३० ब० ) 
उपअहदोष 
श्राष््रदिक्छक्रनगाविव््यस्तिथिवतिश्व प्रकृतेश्व पञ्च । चक्रम्‌ 
उपग्रहाः सर्येमतोळजताराः शुभा न देशे कुरु ,,_ `? 


बाहिकानाम ॥ ६३ ॥ ३३ | 
उपग्रह-पुर्यके बक्षत्रसे चन्द्रमाके नक्षत्र» ।८।१० | १४।७।१९ २४.५ 
१ | हे २३ । द ' 
११५ | १८।२१।२२।९१३।२४।२५। वा हो तो हि बत 


उपग्रह प ह्‌, वाहक तथा ङु? दशमे दो [ करता है, कोई यहां २१ | हि 
भी परिहार कहते हैं, कि नक्षत्रके जिस चरणपर सूर्य हैं, उक्त ० 


क तती 0 दो. + काका आयकर 
संख्याके चंद्रकके उस चरगपर दो. होता दै अन्यपर नहीं,ये १८-१९ 
परिहार उएरोकत (:खाजुर ) एका“ छक भो हैं ॥६२]॥(३०३०) पत हलक i 
~~ ९ | ड 
रैछु .---- १४ 

फ 


पाठोपयहळत्तासु नेश्ोऽङ्घिः खेटवत्समः । 

वारख्निश्रोऽष्भिस्तष्टः सैकः स्वादद्धयामकः ॥ ६४ ॥ 
57 ( पात ) चंद्ीज्ष, चण्डायुध) उपग्रह, लतामें भी चरणबेव दूषित हैं, जैसे पात शवं उप- 
ग्रह जित चरणपर हो उतमेही चरण दूषित नक्षत्रका वज्य है तथा जिस ग्रहकी छत्ता हे बह 
जिस चरणपर अपने स्थित नक्षमके हैं उतने संख्याक दिन नक्षत्रके चरणपर दोष होता है 
और पर नहीं अद्धयाम है कि बत्तमान वारओ.३ से गुणाकार ८ से ( तष्ट ) शेष करे, जो 
शेष रहे उसमें १ जोडनेपे अद्धयाम दोउ होता हे, डिनम यह शुम कायम वर्ज्य है रात्रिक 
नहीं | । ( अनु० 

लिकंढोषं 


शक्राकंदिवसरसाब्ध्यश्विनः कुलिका खे : 


रात्रो निरेकास्तिथ्यशाः शनी चान्त्योऽपि निन्दिताः ॥ ६० ॥ 
कुल्त्क--दिनमें रवियारको' १४ वां मूडत, चन्द्रके १२ मंगळंको ' १० बुधकों ८ वश 
६ शुक्र 2 शनिको .२ मूहंते कुलिक होते हैं, तथा रात्रिम . उक्तोमि १ घेटायके जपे. खु० 
१३ चे” ,११, मं? ९ बु$, ७ बुड ०.8० ३ श० ,१० वा. झहंते लिक 
होता हे; तथा शनिवारको अन्त्यका मुहूर्त त्याज्य हे, ये मुदत विवाहमें 


प्रकरणम्‌ ६, | भावाटीकासमेतः । (२९७) 


वैधव्यकारक होनेसे अतिनिन्दित है इसी हेतु यहां दुबारे कहे हैं, प्रथम शुभाशुभ॒प्रकरणर्म 
भी कह आये थे । वहां साधारण दोष गणना है, अन्य कार्योर्म फल इनका दोषद नहीं 
15६५ ॥ ( अनु? ) 


त न IRE 


सुत्त १ 
शतरि आ 


म 


वाढुसुइ्ते. 


Eee 


amend Fmd Bernini शिंग TT TT na Toren यवा 


दग्धतिथिदोषः । 


चापान्त्यगे गोवटगे पतङ्गे ककाजगें ख्रीमिथुने स्थिते च । 
 सिंहाळिगे नक्रधटे समाः स्यास्तैथ्यो द्वितीयाप्रसखाश्च दग्धाः ॥ ६६ ॥ 
दुग्धतिथि-धन मीनके सूर्थमें द्वितीया २, वृष कुग्भमें ४, कर्क मेषकेमें ६, मिथुन कन्यामें 
८,'सिंह वृश्चिकर्मे १०, मकर दुढामँ १२ दर्व होती हैं, ये मासदग्ब तिथि मध्यदेश्वमें हा. 
वर्जित हैं || ६६ ॥ (१० व० ) 
यामित्रदोषः । 


लय़ाचन्हान्मटनभवनंगे खेटे न स्यादिह परिणयनम । 

किवा वाणाशुगमितळवगे यामि स्यादशबङ् दिदा म ६७ ४ 

रञ्च तथा चन्द्रमासे सप्तम अह होनेमें यामित्र दोष होता हे, विवाहादिकोर्मे अझुभ फळ 
करता है, किंवा टम वा चन्द्रस्थित नवांशमें ५% अंशपर हो तो विशेष दोष है, जैसे ठुलाके५ 
अंशपर ल्म वा चन्द्रमा है तो मेषके ७ अश ५५ हुए इसमें जो ग्रह हो उसकी यामित्री 
हुई, यह सुक्ष्म यामित्री है, इसमें छुभग्रहोंकी यामित्रीका फल अन्थांतरोंमें शुभ भी हे 


॥ ६७ ॥ ( अमरविल० ) 
9 


पड ४७) / च टू कापः (० मपर 
पकागेलादिदोधाणामपबादई | 


एकागलोपघहपातळत्तायामनकतयुद्यार्तदाषाः । 
नश्यन्ति चन्द्राकंबलोपपत्न ठग्ने यथाकाम्युदये तु दोषाः ॥ ६८ ॥ 
एकागेछ ( खाजूर ) तथा उपग्रह. पाह्नन- लता, यामित्री, कतेरी, उदयास्त ( बक्ष्यमाण ) 


इतने दोष विवाइळमें सूर्य चेद्रमाके बलवान: हॉनिभं नष्ट हों जाते हैं, जेसे--सूयके उदय होनेमें 
:राविका अंधकार नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ ( इं० व०.) 


र 


उप्ग्रहल-कुरुबाहिकेप, कलिङ्गवङ्गेषु च पातिते मुम्‌ 
सोराष्ट्रशाल्वेषु चं लोचित भ त्यजेतु विद किळ सवदेशे॥ ६९. |] 
कुरुंदेश, वाङ्टीकेदेश ( पश्चिमम है ) में उपग्रहनक्षत्र त्याज्य है अन्य देशोंमें नहीं, कलिंग, 
बंग ( पूर्वमे हैं ),मागधादिकोंमें पात दोष (चरंडीश चन्डायुध..) त्याज्य हे, सौराष्ट्र, शास्त 
( पश्चिममें हे ) में लत्ता त्याज्य हे और वृध सवत्र त्याज्य हे । कही यृतिदोष गोडमं, यामित्री 
याझुन प्रदेशमे कही हैन ६२ [ (३० जाँ० ) 
शशाङ्गसर्येश्चयृतेभशेषि ख भूय॒गाङ्गानि दशेशांतेथ्यः 
नागेन्दवोड्केन्दुमिता नखाश्चेद्भवन्तिः चेते दशयोगसंक्षाः ॥ ७० ॥ 
सूर्य-नवन्द्रभाकी/ नक्षत्र संख्या जोडके २७ से भाग लेना शेष० ।९।४।७।१०।११। 
१५ | १८ १९ | २० | मंसे कोई रहं तो दशयोग संज्ञा होती हे ॥७०॥ : ("ड जा ०) 
द्शदोषयोगानां फळ तदपवादश्च । | 
“आंतानाधिमहीपचोस्मरण रुग्वज्वादाः क्षतियाँगाङ्के दिते समे 
मनुयुतेश्थाजे तु सेकेअधिते । भे दाखादथ संमितास्तुं मनभी रेखाः ` 
कमात्सिसेद्रेधोऽस्मिन्गहचन्द्रयोन शुभदः स्यादेकरेखास्थयोः ॥ ७१॥ 
दश योगका फल कि ० शेषम वायुदोष १ में मेघभय ४ में अञ्चिभय ६ में राजभय 
१० में चौरमय ११: में मृत्यु १५ रोग :१८ वज़भय १९ कलह २० धननाश उक्त 
अकोमिंसे समका आधा करके १४ जोडना जितने ही अश्विन्यादि उतनवां नक्षत्र होता है 
जैसे--( सम .) १० ,आधाः८ जुडे ( मनु ) १४ तो १९ वां मूळ, हुआ, यदि विषम अंक हो 
तो-१ जोडके आधा करना, जेसे--विषमांक १५ एक जोडके १६ आधा ८ पुष्य नक्षत्र हुआ, 
चौदह आडी रंखाका एक चक्र करना उक्त क्रमसे जो नक्षत्र आया उसे आदिम लिखकर 
चन्गरेखाओंके दोनों ओर अभिजित्‌ सहित सवे नक्षत्र लिखने, जिन जिन. नक्षत्रम जो ग्रह है 


उन्हीमे ढिखने चन्द्रमाके साथ एकरेखामें कोई ग्रह हो तो इष्टिरूप वेध हे, अज्युम होता है। 


शरण ७, ] -भाषाटाकासमतः । ६९९) 


इरति लानेश, शुक, वड्वान्‌ एवं केद्रगत हो तो दक्षरोशका दोष नहीं होता, यह ईदादरका 
त है ॥ 5१ ॥ (ज्ञा्दू०) 


बाण दोष: प्ञ्चकाख्यः | 
श्विनाब्या याततिथ्योऽङ्कतद्टाः शेषे नागद्रयब्बितर्केन्द्र्स ये 
रोगो वही राजचोरो च मृत्यवोणश्वाये दाक्षिणात्यप्रसिङः ॥ ७९ ॥ 


खचम झुङ्गपञ्ञ.्तिदादिगत तिथि जोड्के ९ से तष्ट करे शेष ८ रहे तो रोग बाण 


ओम अग्न, ४ म राजा, ६ में चोर १ में चत्युबाण होता है, यह उाक्षियात्य (* हरा | 
देशोंम प्रधिद्ध हें अन्यत्र नहीं ॥ ७२॥ ( झालिनी ) 


ति क 


आाच्यमतन वाणः साइवादः | 


रसगणशारनागाऽथ्याव्य वेकान्तियातांश कमि तिरथतशञाङ्गैयेदा पञ्च शोषाः । 
रगन लव 7 वो रागत्ययत्ञ थ बाणी नइहर रारशेषे शे ये संशल्यः!७३॥ 


य 
क 
h 
हे 
है 


न 


नेरयनांश सपदेकतिमे गत अर्थोभे प॒यक्‌ प्रथक ६ । ३ | २1 ८.1-४ | जोंडक ९ 
से तृष्ट करके जित अझमे ५ शइ रह इड बाज इस मकार जाननी | ६ में ५ शेष रहें तो 
रोग बाण, एवं ३ में अधि, १ में राज, ४. में-चोर; ० में खु वाण होता है, यह काष्टश- 


च्‌ 
जय वाण हे । पूर्वोक्त मकारसे ६ आदि अक्रॉर्मे सूयगतांश जोडके ९ से 
अङ्क शेष है उन सक्यो मोडके ९ से शोष करना यदि ५ श रहे तो. ( सश 
आस्यप्तहित जानना, अस्यांक शेषम शश्परहित हो ता है, सशल्य अति नेरय हैं ॥७ 


समयभेदेन तस्पारहार खिविधः । 


रात्रौ चौरहँजौ दिवा नरपतिवेहिः सदा सन्ध्ययोर्मयुश्वाथ शंनो वों 

विदि मृतिमबिऽब्रिचोरौ रवी । रोगोऽय वतगेहगोपनृपसेवायानपाणि- 

यहे वज्योथ्व कमतो बुधे रुगनलक्ष्मापालचोरा मतिः ॥ ७४ ॥ 

चोरं तथा रोगजाग राजिन, चुगबाण दिनमें, वहिवाज सद | अर्थात्‌ दिन रात्रि दोनोंमिं, 
बृत्युवाण सैब्यासमर्यम बज्ने हैं, तथा शनितारमे राज, चुवर् बृत्यु, मेगलमे अस्ति चोर, मदमे 
रोगवाण वर्जित है और अवबन्धमें रोगवाण शुहयोपवादि वरक इृत्यमें अग्निबाण, राजसेवा 
जूयवाण, यात्रामें चोर, विवाहमें सृथुबाग त्याज्य हे ॥ ७४ ॥ ( शाईलविक्रीडित ) 


(९५०० } 


kn 
0000 सतही निति न तत सक 
|): त 


` २६२५ 


२।११ 
ER 
- (०९, $ 


न याशा 


| चरे 


me] vce ornare ] yo ह | क 


| ७। & ५, 
१७१६ १ १४ २ 
२४.२३ १३० 


रत & 
१६।१५ 


१३९९१२९ १ १७२०/१६/१५ 


१९१८ १७ 

कक कक वि 
१ | ) ८2 ॐ ३ ५ ७४ 

२०|१९।१८१७ 

१ ३०.५९ २८२७२६ 
& १४२३, २ 

” १७१४ १९३:२९४२० 

हे या 


० ह. पजा. १ आयात, 


ब्‌ 
१९८५ ११ ७१२११. 
_ १९।१८:१७ १६१० 


_२८२७२६२०/२४।२३।२२।३०।२९२८२अ२ब्‌  ______ २७ २६ ५३२३ | 


कुट सा चन्तान। २५ | ए जहा 


रोगबाणमें ये तिचि 
निषिद्ध. 


२९८६७६ 


२९२७२६ २४२५२४ 


०-७ नत || पनर + <न | + | 


अ. बा. में. 
निषिद्ध ति. 


६०४३ पु "स. बा 
१६।१०।१४|१३।१२१०| निषिद्ध. ति 
२७०।२७४।२३।२०५।३० २९ TN टन, 


१०| ९१ < ७ ७ ४ 
१९१८१७१६१५१४१३ खो. बा. में. 


१३२१२०८ (९१८९३ 


च. | २5 ९ र | rR 


ग्रहाणां दृष्टि: । 


ञ्याँशै त्रिकोण चतुर्मस्त पश्यन्त खेटाश्वरणाभवृड्धया । 
मन्दो गरुभाभेतुतः परे च क्रमेण संपूणहशो भवान्त ॥ ७% ॥ 


अह अपने स्थित राशिसे 


। १० | भावमें १ चरण दृष्टि, । ५ में २ चरण, ४ । ८ की 


३ चरण, ७ में पूर ४ चरण दृष्टिस देखत हैं, तथा शनि ३ । १० बृढखति ९. । ५ मङ्ग 


& । ८ अन्यग्रह ७ सप्मस्थानमे पूण इृष्टिसे देखते हे ॥ ७५ 


यदा ठ्ाशेशो ठवमथ तनु 


( उ० जा० ) 
प्द्यास्तशुद्धिः । 
पृश्यति 


ती पि सक क जयन्त, ति क छि 
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मनल्पं रचयति । लवद्यनस्वामी लवमदनभ लग्नमदन प्रपश्येद्दा वध्वाः 
शभमितरथा ज्ेपमशुमप्‌ ॥ ७६ ॥ लवेशो लवे ढञ्चपो लभ्नगेहे 
प्रपश्येन्मिथी वा शुभे स्याइरस्य । लवद्यूनपोर्शी दयुनं लग्नपोष्स्त 


मिथो वेक्षते स्याच्छुमं कन्यकाया 


॥ ७७ ॥ ख्वप्‌तिशुममिर्चे 


'प्रकरणम्‌ ६, ] भाषाटीकासंमतः । (१०१) 


वीक्षतेश तनु बा परिणयनकरस्य स्थाच्छुन शाखदष्ट्म्‌ । मदनळवप- 

'मित्रै सौम्यमंशं द्युते वा तनुमदनयंह चेद्रीक्षते शम्‌ वध्वाः ॥ ७८ ॥ 

उदयास्तशुद्धि यदि लेश अशेष लम्न तथा लम्मांशको देखे, यद्वा उनमें युक्त हो तो वरको 
जहुत ही शुभ फल होते हैं. जेपे--मेष छम्म मिथुनांशेश बुध ठुछाका भिधुनको देखता है 
इत्यादि लझशुद्धिका बिचार है; बलवान्‌ नवांशसे सप्तम नवांशका स्वामो अशसे सप्तम भावको 
“किवा सप्तम भाव नवांशको देखे वा युक्त हो तथा सप्तमेश सप्तमभावांशेश सप्तमभाव तथा तत्न- 
-बांशको देखे वा युक्त हो तो कन्याको अतिश॒भ फळ देते हें । यदि लेश ल्यांशेश लम तथा 
अँशको न देखे तो वरको अशुभ ( मृत्यु ), यदि सप्तमभावेश सप्तम भाव नवांशेश सप्तम- 
भाव । वा तन्नवांशको न देखे वा युक्त न हो तो कन्याका अनिष्ट होंवी। ७६ ॥ ( शिख०) 
-छम्नेश लमको अंशेश अशको देखें अथवा परस्पर लग्नेश अशको अंशेश छम्नको देखें तो वरको 
शुभ होवे, तथा सप्तमेश सप्तमभावको सप्तमभावांशेश अंशको अथवा अशेश भावको भावेश 
अंशको देखें तो कन्याको शुम होवे । अथवा सप्तमेश लप सप्षममावक्ो तया सक्चमेंशांशेश 
लञ्च सप्तमको देखें तो भी कन्याको शुभ होवे, एवं लग्नेश वा लघयनवांशेश सतम तथा लग्नको 
देखे तो दोनोंको झुभ होवे ॥ ७७ ॥ ( मु० प्र० ) लळवनवांशेशकओो कोई शुम मह मित्र 
होकर अपने अंश वा ळगनको देखे तो विवाहमें पुत्रगौत्रादि शुम फल करे, सप्तम मावांचेस 
भी मित्र झुम ग्रह सप्तमभावक्को तथा लग्न नवांशको देखे अथवा खम्मसे सप्तमभावक्रों देखे तो 
बधूको शाखरोक्त शुम ( पुत्रपौत्रादि ) होवे, पापम्रहॉकरे उक्त पञ्चार योग तथा इष्टिसे सेतर 
अशुभ जानना || ७८ ॥ ( मा० ) 


सूर्यसंक्रमणार्यल्म दोषः । | 
“विषुवायनेषु परपूवमध्यमान्दिवसांस्त्यजञेदितरसेक्रमेषु हि । 
'चरिकास्तु पोडश शुभक्रिपाविधी परतोऽपि पत्रमपि संत्यजेर बुध: ॥ ७९॥ 
विषुवत्‌ ( १ । ७ ) संक्रांति, अयन ( ४ । १० ) संक्रातिक्रा पूर्वेदिन तथा दूसरा दिन 
और संक्रातिदिन तीनों दिन विवाह त्रजबन्धादि शुभक्रायेर्म वाजित करने । अन्य ८ संक्रां- 
तियोंके सेक्रांतिकालसे १६ घरी पूर्व और १६ घटो पडचातूकी सपस्त ३२ घटी वर्मिद 
हैं ॥ ७९ ॥ ( मञ्जुमाषिणी ) 
सर्वग्रदणां संक्रांतिवज्येघटयः । 
देवढ्यङ्कतेवोज्शाष्टो नाड्यो5डूनः खनृपाः कमात्‌ । 
चर्ज्याः संक्रमणेऽकोदेः प्रायोःकेस्यातिनिन्दिताः ॥ ८० ॥ 


(१०२) मुइ्तचिन्तामाणेः- [ बिवाह-र ` 


.-सुयेक संक्रमसे पूवापरको ३३ घटी एवं चम्द्रमःकी २ मंगल्की कि की ६ बृहस्पतिकः 
८८ कळ ९ इनिकी १३० बढी दंऋमणकी छुभकार्दमें बात है और रविग्रहका जो- घटी 
है |; ८० ) ( अदुः ) 


पन जब वरार्यळड ३५४४9 | 


चसे तुढाढी बावरो मगाशी राजा च [संहाजवया दिवान्धा 
कन्यानृयुक्ककरका निशान्धा दिने वटोञ्न्त्यो निशि पड्गर्सज्ञः ॥ ८१ ॥ 
दिनमें ७। ८ ठग्न बधिर हैं, १० | ९ । रात्रिमे बबिर हैं, ५ । १ । २ दिनमें, ६ ।३ 1 
रात्रिमं अन्धे हैं, ११ दिनमें १२ रात्रिमें पंगु ( खोडे) हैं ॥ ८१ ॥ ( उ० जा० 3- 
बधिरा धन्वितुळाळ्योऽपराहे मिथुनं ककरकोऽङ्गना निशान्धाः | 
दिवसान्धा हारिगोक्रियास्तु कुब्जा म॒गकुम्भान्तिमभानि संध्ययोहिं ॥ <२॥ 
९ 1७ । ८ । लञ्च ( अपराह्न ) दिनके पिछले त्रिभागमें बघिर हैं, ३ । ४ । ६ रात्रिमे 


अन्धे हैं, १ | ९ | १ दिनमें अन्धे हैं, १० | र १ | १२ संध्यामं कुढम हुँ ॥ ८२ || 
वसन्तमालिका ) 


` णषां प्रयोजनं सापवादस्‌ । 
दारिये बधिरतनौ दिवान्धलम्ने वेषव्यं शिशुमरणं निशान्धछय्ने । 
ङ्र्ग्वङ्ग ।नोखेलथघना।ने नाशमीयुः सवेत्राधपगुरुदष्टिभिन दोषः॥८३॥ 
बधिरळूगनोमें विवाहादि बरनेमें (दरिद्रता, दिवांध लूममें वैधव्य, राज्यंघलममें शिझुमरण, 
पंगुल्भमे समस्तथननाश होवे. यदि इनपर लग्नेश तथा बुहस्पतिकी दृष्टि हो तो इनका उक्तः 
दोष नहीं दै, और भी परिहार हे - कि-“ पङग्वन्धकाणलयानि मासशून्याश्च राशयः । 
गौडमालवयोस्त्याज्या 'अन्यदेशे न गर्हिताः ॥ ?” अर्थात्‌ उक्त दोष तथा मासत्यराशि. 
गौड देश; माख्वादेशमें त्याज्य हैं अन्यत्र नहीं ॥ ८३ ॥ ( महार्षणी ) 
विहितनवांशाः 
कार्मकतोढेककन्यायुग्मठवे झषगे वा 
यहिं भवेदुपयामस्तहि सती खळु कन्या ॥ ८४ ॥ 


विवाइरमरमे यदि ९ | ७८.1 ६:। ३ । १२ राशियोंके नवांश हो तो विवाहिता कन्या 
_निम्धमसे पतित्रताहुस्दे 1। ८४.३ ( चित्रपदा ) 


प्रकरणम ६. ] भाषाटीकासमेतः । € १०३ ) 
विहितनवांशे- कंचिजिपेधः । 


च म I ह F 
अन्त्यनवारा न च पःरेयेया कांचन वर्गातनमिह हिंता । 


| 

> ०, | CE a < (ल. ल 
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सर्वथा ल्यभड़योगः । 


ठ्य्थे शनिः खेगवनिजस्तृतीये भगुस्तनों चन्द्रखला न शस्ताः ॥ 

लभेटकविग्ढाश्व रिपो मतों ग्लोलग्रट शुभाराश्व मदे च सवे ॥ ८६ ॥ 

विवाहल्झस बारहवां शनि, दशम मंगल, तीसरां शुक्र, चन्द्रमा तथा पापप्रह लम्चमं और 
लग्मेश, शुक्र चन्द्रमा ६ स्थानमे तथा लक्षण शुक्र, वुध, वृहस्पति, चन्द्रमा, मङ्गल अष्टमस्था- 
नमें शुभ नहीं होते और सप्तम स्थानमें कोई भी ग्रह झुश्न-नहों होता, इनमें १९ शनिका 
फळ कन्या मद्यपा, दशम मङ्गळका (शाकिनी) मांत खानेवाली, तीसरे झुक्रका देवररता फळ 
है; औरका वैवव्य तथा मरणरूप फङ है, सप्तम झुभग्रद्रॉके फल यामित्रीत्रसगमे कह आए 
हैं॥ ८६ ॥ ( ३० जा०.) 


रेखाप्रदमहाः | 


ऽयायाष्टषट्सु रविकेतुममो5कपुज्यार्याया रिगःक्षितिसुतो द्विगुणायगृ,क्रजः । 

सपतव्ययाष्टरहितौ ज्ञगुरू सितोऽषत्रियूनषद्व्यमगृहान्यरिहत्यः शस्तः ॥< जा: 

विवाहलूग्नसे सूर्य, केतु, राहु, शनि ३.॥ ११:१ ८ । ६ भावोंमें शुभ होते हैं, इनमें ही 
विशोपक बल पाते हैं, तथा मङ्गल ३। ११ । ६ में, चन्द्रमा २ । ३ । ११ में बुध चह- 
स्पति ७ । १२ । ८ स्थान रहित सर्भीमे, शुक्र ८ । ३ । ७ । ६ । १२ स्थार्नोको छोडके 
अन्य स्थानोंमें विशोपक बल पाता है ॥ ८७ ॥ ( व० ति०) 


कतेयोदिमहादोषापवाद 
प्रोपी कर्चरेकारकौ रिपुणहे नीचास्तगी कतरीदोषो .नेंवे सितेःरि- 
नीचग्रहगे तत्षष्ठदोषोर्ञपे न । भौमेऽस्ते रिपुनीचगे नहि भवेदोमो- 
इष्टमो दोषळन्नीचे नीचनवांशके, शशिनि रिः. फॉ्ारिदोषोऽपि न ॥८८॥: 


६ १०४ ) मुहतेचिन्तामांणेः- [ विवाह-- 


कतेरीकारक पापग्रह यदि जत्रुगृहम॑ और नीच तथा अस्तंगत हो ( तथा उनके बीच कोई 
शुभग्रह हो ) तो लग्न वा सप्तममें कतेरीका दोष नहीं तथा शुक्र नीच वा शत्रुराशिका हो 
तो छठे हो तो भी दोष नहीं, मङ्गल यदि नीच राशिका वा अस्तंगत हो वा अष्टम हो तो 
भी दोष नहीं, और चन्द्रमा नीच राशि वा नीचनवांशका होकर ६! ८। १२ इथानोंमें 
हो तो भी इसका दोष नहीं ॥ ८८ ॥ ( शा० ) 


विवाहेळ्ददोषाद्यपवादः । 
अव्दायनतुतिथिमासभपक्षदग्धतिथ्यन्धकाणबधिराङ्गसुखाश्व दोषाः । 
नश्यन्ति विद्गुरुसितेष्विह केन्द्रकोणे तद्वञ्च पापविधुयुक्तनवांशदोषा:॥<९॥ 
अडददोष १ अयनदोष २ ऋतुदोष २ तिथिदोष ४ मासदोष ५ नक्षत्रदोष ६ पक्षदोष 
७ द्ग्धतिथि ८ अन्ध ९ काण १० बधिर ११ पंगु आदि लम्नदोष १२ अकाल्वदृष्ट्यादि 
१३ इतने दोषल्ग्नसे केंद्र, १।४।७। १० ) कोण (९ | ५) में बुध बृहस्पति शुक्रके 
बलवान्‌ होकर स्थित होनेमें अनिष्ट फळ नहीं करते, वैसा ही पापयुत चन्द्रमा वा पापयुत 
-नवांशादोष भी नष्ट हो जाता है ॥ ८९॥ (व° ) 
उक्तावुक्तदोषपरिदारः । 
केन्द्रे कोणे जीव आये रवो वा लग्ने चन्द्रे वापि वर्गोत्तमे वा । 
सर्वे दोषा नाशमायान्ति चन्द्रे ळामे तद्रहुमेहतीशदोषाः ॥ ९० ॥ 
केद्र (१ 1४ 1७। १०) कोण (५।९ ) में बृहस्पति, उपलक्षणसे बुध शुक्र भी 
-तथा ११ में रवि, लग्नसे उपचय (३। ६। १० । ११ । में अथवा वर्गोत्तमनवांशर्म चन्द्रमा 
हैं: तो उक्त समस्त दोष नष्ट होते है, ऐसे ही चन्द्रमा ११ वें भावर्मे हो तो “रवावर्यमे 
त्यादि” दुमुहत और पापग्रहनवांश दोष भो नष्ट होते हैं || ९० ॥ (शा० ) 
सामान्येन दोषसहपरिहारः । 
त्रिकोणे केन्द्रे वा मदनरहिते दोषशतक हरेत्सोम्यः शुक्रो द्विगृणमपि 
लक्ष सुरगुरुः । भवेदाये केन्द्रेऽङ्गप उत लवेशो यदि तदा समूह 
दोषाणां दहन इव तूळ शमयति ॥ ९१ 
बुध विवाहङमसे सप्तमरहित केन्द्र ( १।४।७। १० ) कोण ( ९१५) में हो तो एकतो 
दोर्षोको हरता है, शुक्र दो तो दोसौ और वृहस्पति एक लक्ष दोष दूर करता है तथा ल्मेश 


अथवा झम नपांशेश आय ( ११) केन्द्र (१ । ४ ।७। १० ) मं हों तो दोषोंके समूहको 
कचे हैं, जेसे अभि रुके ढेरको- क्षणमात्रने छती है ॥ ९१ ॥.( शिखरिणी ) 


अकरणम्‌ द. | भाषाटीकासमेतः । १०७ 
लझविज्लोपकाः । 


दो दो ज्ञमग्वोः पञ्चन्दौ रवौ साडेजयो गरो। 
का आर 
रामा मन्दागुकेत्वारे सादकक विशोपकाः ॥ ९२ ॥ 
पहिले जो “ ज्यायाष्टघट्सु ” इत्यादि इलोकमे म्रहॉके शुभस्थान कहे हैं उन स्थानोमें 

बुध २, शुक्र २, चंद्रमा ५, सूये ३ । ३० साढे तीन, वृहस्पति ३, शनि १! ३०, राहु 
१ । ३०, केतु ९ । ३० विशोपका वल पाते हैं, यह जिसका जो स्थान झुभ कहा हे वह 
उसीमें पाता है अन्यमें नहीं; सभी ग्रह ( बलवान्‌ ) अपने उक्त स्थानोमें हों तो विंशोपका 
बल २० पाते हैं। उक्त अकोंका जोड २५ । ३० होता है इसमें रा० के० मेंसे 
एकका १ । ३० घटता हे, यतः एक शुभस्थानमें होगा, दूसरा अछुभमें रहेगा 
॥ ९२ ॥ ( अनु० ) 


ग्रहवशेन श्रशुरादिविभागज्ञानम्‌ ! 


श्रः सितोऽकेः श्वशुरस्तनुस्तनुयामित्रपः स्याद्दयितो मनः शशी । 
एतद्र सम्प्रतिभाव्य तान्त्रिकस्तेषां सुख सम्प्रवदैद्विवाहतः ॥९३॥ 


बिवाहवाली कन्याका सास शुक्र । श्वशुर सूर्य । ल्झ शरीर । सप्तमेश भर्ता । मन चन्द्रमा 
होता है, ( तांत्रिक ) ज्योतिषी इन अहोंका बल देखके उनका शुभाशुभ विचारके विवाइलम्न 
निश्चय करे, जैसे उक्त अह नीच, शत्रु, अस्त, त्रिक आदिमें हों तो उनको अशुभ, उचचन्तरगृहादि 
( शुमस्थानों ) भावोंमें हों तो उनको शुभ जानना ॥ ९३ ॥ उप० ) 


संकीणजातीनां विवाहे विशेषः । 
कृष्णे पक्षे सौरिकुजाकेऽपि वारे वर्ज्ये नक्षत्रे यदि वा स्यात्करपीडा । 
सङ्कीर्णानां तहिं सुतापुधनलामप्रीतिप्राप्तै सा मवतीह स्थितिरेषः ॥९४॥ 
कृष्णपश्षमें शनि मङ्गल रविवारमें तथा अनुक्त नक्षत्रेमि यदि विवाह हो तो वही संकीर्णोको 


घन, पुत्र, आयु, लाभ देनेवाला होता है और मित्रतामासि करता हे. इनको उक्त झुम मुह- 
तादि विपरीत होते हैं, ( संकीर्ण ) वणसकर तथा चाण्डालोंको कहते हैं ॥ ९४ ॥ ( मत्तमयूर ) 


गान्धर्वादिविताहे विशेषः | 
गान्धर्वादिविवाहेऽकाद्वेदनेत्रगुणेन्दवः । 
कुयुगाङ्का न्रिमूरामाक्चिपयामशुमाःशुमाः ॥ ९५ ॥ - 


सुहता वनमा फीट? तै बवाह-- 
+ i चक ५७ नव ८. © 
गांधवांदि विवाहम सयक नक्षत्रसे चन्द्रक्षपय्तःः दं - अशुभ २ शुभ ३ अ० १ झु० १ नळ 
४ ६७ ६ अ2 दे दु? १ अ० दे शुभ यही चक्रमात्र देखते हैं । पाठान्तर ६ त्रिपद्यां न ) 
शठा की दै अथात मघो ग्री. पट्टी ) सावी लिखनेको ते हैं !! ९५ ॥ ( अनु० 
विवाहा आक्कल्दे देवद: । 
बिदोबंठनबेद्द्य द 


[ दलनकृण्डन बारक यृहाङ्गणःवनुषणान्यथं च 
दादकानण्डपान । ववाहावाहताडानाच 


नेवरचयेचथीद्वाहती न पवमिद॒- 
भाचरेचिनवयण्मिते वासरे ॥ ९६ ॥ 


विवाहाड़ ऋत्व-गेहूँ, उरद आदिका दलन, चावळ छांडना,; मंगलकलशस्थापन, घरआंगन 
सम्भारना, भूषण, शुगारादि वस्तु, वेदी मण्डप रचना, तोरण वन्दनवार आदि सकळारंम्भ 
चन्द्रमाका वल देखक विवाहोक्त नक्षत्रॉमें करना, परन्तु कार्य दिनके पूर्व ३ । ९ । ६ दिन द 
करना, यवांकुरापेण तेळलापच ( वान ) गळगणेशाचेनमं भी यही बिचार हे ॥ ९६ ॥ (प्रथ्वी ) 
वंदीलक्षण मण्डपोद्वासने च | 


हस्तोच्छाया वेदहेस्तेः समन्तात्तल्या बेदी सक्षनो वामभागे । 
युग्मे वस्ने षणठहीने च पञ्चसप्ताहे स्यान्मण्डपोद्ासनं सत ॥९७ ॥ 


घरक अग्न बाय ओर आंगनमें कन्याके हाथसे एक हाथ ऊंची तथा चारों ओरसे ४.। ४ 
दाथ चहुरल वेदी स्तभसोपानादिद्वत करनी, मण्डप उत्तम १६ हाथका, होता, हे, स्थानादि 


संकटम १२ । १० । ८ भी मध्यम पक्षम उक्त है. विवाहोत्तर मण्डपका उद्घासन 
छोडकर सम दिन तथा ५ । ७ वें दिनमें करना शुभ है ॥ ९७ ॥ ( शा० ) 


तैलादिलापने नियमः | 
मेषादिरा शिजवधुवरयोबटोश्व वैलादिङापनावधो कंथितात्र सख्या | 
शेला दिशः शरदिगक्षनगाक्षबाणबाणाक्षबाणगिरयो विबुधैस्तु कश्चित्‌९८ 
मेषादि राजिवाके वधू, वर तथा बढुके तेलादि . ऊमानेमें मेप्राकिक्कमसे ७ + .१०,।:५ -॥ 
(oti ७७५०५ | ७ | ५ | ७ इस प्रकारः दिनसंख्या विद्वानोंने कही 
हे॥ ९८ ॥ ( व० ति० ) 


ग न या; Eo 
अ्रकरणस्‌ ६! ] भाषाटीकासमेत: .। ( १०७} 
मण्डपादो स्तम्मनिर्वेशनम । 

जड वेहवटेऽ जे लि या व यों 

सूध्कछनाएहवदनडर शव स्तन्नाजलकादण्ड्यूना बाय 

मी ज़्‌ क १ वि 008020) as ए थव्य PP sen os डर अन्याया Psa र 

मानाजङूर्न (न्वता ववाह स्था वृयदुष्बकक ॥ ९५ त 

मंडपमें प्रथम स्तेम्भ निवेशन ६ ) ५ | । २, $ 
वायव्य, १२ । १। ११ ! केमें नेक्रत्य, २ | ३ । ४ 1 केने आमेबनं झरना यहो निय 
गुहारम्भमें भी हे ॥ ९२ ॥ ( इन्द्रवज्ञा) | 

गोघूलीप्रशंता । 

८ ८ की 5 भे डर “कही 13% पर नपन SP नन द्‌ 
नास्यामृक्ष न ।तोथेकरण नंब ठञ्चस्य चिन्ता नो वा वारो न च लव 
A NP? i i २१७ ०३ त लनर न्स... ९. गृंषो 
विधिना सुहूत्तस्य चचा । नोवा योगो न मृतिंभवन नेव यामित्रदोषो 
गो ~ AN रि र) क ॥ 
छः सा झानभिरुदिता सवेकायषु शस्ता ॥ ३०० ॥ 

गोधूडीमें नक्षत्र तिथि करणकी इछ अपेक्षा नहीं, ल्मका विचार भी नहीं तथा वार 
अंशक महूचेकी भी चर्चा नहीं, दुष्टयोग, अष्टमशुद्धि, यामित्रदोष कुछ नहीं होता, यह गोचूडी 
सुनियोने सब कार्यामें शुभ कही हे ॥ १०० ॥ ( मं० क्रा० ) 
गोधूलीभेदाः । 


पिण्डीमृते दिनकति हेमन्तर्तो स्पादद्धास्ते तपसमये गोधूलिः । 
सम्पुणास्ते जलधरमाछाकाले त्रेधा योज्या सकलशुमे कार्यादी ॥१०१॥ 
उक्त गोधूलीका समय कहते हैं कि ( हेमन्त ) शीतकाल मागशीषंसे ४ मद्दीने सके 
जब सायंकालमें नीहारादिरहित किरणशून्य पिण्डाकार हो तथा ( तप ) उष्णकाल चेत्रसे ४ 
महीने ( अर्द्धास्त ) सूर्यबिंब आधा अस्त होनेमें ( जल्धरमाला ) वर्षाकाल श्रावणसे ४ महीने 
सूर्यके सम्पूण अस्त इएमे मोधूली होती है, समस्त शुभ कत्यादिमें गुणदाताः 
हे ॥ १०१ ॥ ( जल्घर माला ) 
तत्रावश्यवज्यदोषा: । 
अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे साके ठञ्चान्मृत्यौ रिपुमवने ले चेन्दी । 
कन्यानाशस्तनुमदमृत्युस्थे भौमे वोदुळामे धनसहजे चन्द्रे सोर्यम्‌॥ १०२१ 
गोधूलीका और मी प्रकार है कि, गुरुंवारके दिन सुर्यास्त होनेपंर गोधूळी होती है 
सूर्यास्तके पूर्व आंधी घटी अद्धयाम होनेसे छोड दिया. शनिवारमें सूर्य दिखते ही हैं क्योंकि 
शूयास्तमें कुलिक हो जायगा तथा सार्यकालोन हमसे ८। ६ । १ वा हुम्ममें चंद्रमा दो तोः 


५ १०८ ) मुहूर्ताचन्तामाज;- [ विवाह-- 
ऋन्याका नाथ होवै । लम्न सप्तम अष्टमसें मंगळ हो तो वरका नाश होवे, ऐसे मुख्य दोष : 
गोधूलीम भी वर्जित हैं पंचांगुद्धि भी मुख्य विचार्य हे और ११ । २ । ३ । भावमें चन्द्रमा 
- हो तो सुख देता है, गोधूलीम हो तो और भी विशेषता हे ॥ १०२ ॥ ( वैश्वदेवी ) 

सूर्यस्पष्टगतिः । 
मेषादिगेःकेश्शशरा नगाक्षाः सतेषवः सघ शरा गजाक्षाः । 
गोश्चाः खतकोः करसाः कृतकाः कडूननि पश्टिनवपश्च भुक्तिः ॥9०३॥ 
मेषादि राशियोंम सूर्यकी गति स्थूलकालीन है कि, मेबके ५८, वृष० ५७, मि० ५७, क० 
७५७, सिं० ५८, कन्यार्म ५९, तु० ६०, वृ० ६०, ध० ६१, म० ६१, कुं० ६०, मी 
५९ हे ॥ १०३ ॥ ( इन्द्रव० ) 
तत्तात्कालिकी ऋरणम्‌ । 
संक्रान्तियातवस्रायेगतिनिंध्नी खषडहृता । 
लब्बेनांशादिनां योज्य यातक्ष स्पष्ट भास्करः ॥ १०४ ॥ 
सूर्य संक्रातिके यात दिन घटीपलोंसे इष्टदिनादि जितने हों उनसे उक्त स्थूळ गतिको गुणा 


'करके ६० से भाग लेना । लब्ध अशादि क्रमसे लेकर सूर्यकी भुक्तराशि राशिके खानर्मे 
रखना सूर्य स्पष्ट होता हे ॥ १०४ ॥ ( अनु० ) 


इष्टकाळिकलय़ानयनस्‌ । = 
तनोरिष्टांशकातुवे नवांशा दशसङ्गणाः । 
रामाप्ता लब्धमंशाय तनोवगादिसाधने || १०५ ॥ 
जभीष्ट ल्म जो नवांश निश्चय किया उसके पूर्व जितने नवांश हों उन्हें १० से गुणाकर 
३ से माग लेना | लब्धि यथाक्रम ३ अक लेके जो हो वह युक्त लम स्पष्ट उप समयका 
. होता हे, इसीसे षट्टवर्ग साधन करना ॥ १०५ ॥ ( अनु० ) 
_ अक्राठमालायनाड्वोग्यमक्तेमांगोनघात्वोदयात्खाम्निभक्तात्‌ । 


भोग्य मुक्त चान्तरालोदयाब्यं षष्ट्या भक्त स्वेष्टताडयो भवेयुः ॥ १०६ ॥ 

सूर्यसायनस्पष्टके राशिमोग्यांशोंसे स्वदेशीय लग्न छड पढात्मेक गुनना ३० से भाग लेना, 
छब्थि भोग्य पला होती है, एवं भुक्तांशोंसे गुणाकर भुक्तपला मिळती हे । इन सुक्तमोग्यप- 
कोको योग करना, इसमें सायन लग्न तथा सूयेके अंतराळ ल्ग्नॉके पल जोडकर ६० से. 
“माम लेकर सूर्योदयसे इष्टघटी होती हैं ॥ १,०६ ॥ ( शाछि० ) 


अकरणम्‌ ६. } भावाटीकासमेतः । (१०९ } 
रविलम्माम्यामिष्टघटिकानयनम्‌ | 


चेह्नाकों सायनावेकराशों तदविश्ठेषञ्गोदयः खाग्निमक्तः । 

स्वेष्टः कालो लग्नमूने यदाकाद्ात्रः शेषोऽकातषद्भान्निशायाम्‌ ॥1१०७॥ 

यदि सायन लञ्च तथा सूर्य एक ही राशिमें हों तो उनके अन्तर्गत अंशोसे स्वदेञ्ञीय 
खञ्चखंड गुनना ३० से भाग लेकर लब्ध उदयसे इष्टकाल होता हे । रात्रिके लिये राखिने ६ 
डके उक्त प्रकारे करना ॥. १०७ ॥ ( शालिनी ) 

 घटिकांनयने विशेष: । 

उत्पातान्सह पातदग्धतिथिमिदु्ांश्व योगांस्तथा चन्देज्योशनसाम- 

थास्तमयनं तिथ्याः क्षयर्द तथा । गण्डान्तं च सविष्टिसेकमदिने 

तन्वंशपास्ते तथा तन्वंशेशविधूनथाष्टरिपुगान्पापस्य वर्गास्तथा ॥१०८॥. 


उत्पात-सेंदुक्ूर० कूराकांति इत्यादि, महापात, दग्धतिथि दुष्टयोग, चन्द्रमा गुरु झुक्रकाः 
अस्त, तिथिकी क्षयबृद्धि, गंडांत ३ प्रकारका, भद्रा, संक्रातिदिन, लग्नेश अंशेश्ञका अस्त, 


लग्नेश अरेश्च चंद्रमाकी ६1८ स्थानम स्थिति और पापम्रह्ोके षड्वगे इत्यादि पूर्वोक्त दोषः | 
विवाइमे बज्यै हैं ॥ १०८ ॥ ( दयादूळ० ) 


विवाहादौ अत्रडयवर्ज्या; । 
सेन्दुक्रबगोदयांशम॒दयास्ताशुद्धिंचण्डायुधान्‌ सार्द्रं दशयोगयोग- 
सहिते सांबित्रखत्ताव्यधम्‌ । वाणोपत्रहपापकतरि तथा तिथ्यक्ष- 
योगोत्यित दृष्टं योगमथादयामकुलिकाद्ान्वारदोषानपि ॥ १०५ ॥ 
कूराकान्तिविसुक्तमं ्हणभं यत्कूरगन्तव्यभं त्रेथोत्पातहतं च केतु- 
हतभं सन्ध्योदितं भं तथा । तंच गहमिन्नयुद्धशतरम सर्वानिमान्‌ 
सन्त्यजेदुडाहे शुभकमसु अहरत्यस्य दोषानपि ॥३३०॥। 
इति श्रीदैव० रामविं० ुहूवे० षं विवाहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पापयुक्ध चन्द्रमा, पापद्ुककम, रुमनवांश, अस्तरोदयशुङि, चेडीश, चंडायुध, खाजूर 
दञ्चयोग, जामित्री, लत्ता, देष; बाण, उपग्रह पापकतंरी, तिथिवारोद्धव ( सूर्येशेर्‍्यादि ), 
नक्षत्रवारोत्थ ( मृत्यु आदि ), तिथिनक्षत्रवारोत्य ( हस्ताकपञ्चमी? ) आदि दुष्ट योग, 
अद्धूंयाम छुलिकादि अन्य दोष, पापाक्रांत नक्षत्र, पापसुक्त तथा पायगेतव्य नक्षत्र, अद्णनक्षत्र, 


ee 


{ ११०) महतेनिन्तामागिः5 [ बधूपरवेशप्रठ . ०७.1 


ha an 


लीन पकारके उत्यातळा नक्षत्र, केतृ्रयनकषत्र-खन्ड्योदित० ) तयैते १४ वां नक्षत्र, ग्रहमिन्र 
नक्षत्र, युद्धनक्षत्र इतने समस्त दोष तथा अहकृत रम्ने दोष भी वित्राहमें . तथा समी झुम 
{ कफ 
कर्ममें वर्जित हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ( जादू ० ) 
इति श्रीमहीवरकरायां सर्हतचितामणिभाषाटी आयां षे विवाहप्ररणंम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ ७ । 


वघूपरवेशसुहतः 

समाद्रिपश्चाङ्गदिने विवाहादतूप्रेशेक्डदविनान्तराठे । 

शुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिनेक्षवर्षालस्केकबेष्टम ॥..३. ॥. 

विवाह .करके विवाहिता कन्याका:वरके घरमें प्रवेश करको: ब वूमत्रेश केडते, हे यह तिवाहसे 
१६ दिनके भीतर संमं २ | । ८ | १०।.१२।१४। १६ । दिनम त या ५ । 

३5 १ दिंनोमे करे तो झुमे हें । यदि १६“दिककें मीतंर न हो ती विषम, भास विषम 
वर्षम उक्त दिलमें- करना । यदि पं वे भी खिंडीत ' हो जावि सम विषमक नियमः नेंही, जब 
इच्छा हो; शम पञ्चाङ्ग करे: १ | (.उॐ बबिन) हि (कि | 

'वंधुप्रवंशे वैवेति 
धरुवक्षिप्मदुओजवसुमूलमुवा नि । 
वधूप्रदेशः सन्षेशे रिक्ताराकै बवे परेः ॥ २. ॥ 


भ्रुव, क्षिप्र, सूट, श्रवण, बचि, मूल, मधा, स्वाती नज्ञत्र ही फ ४ ।.९.। १४ 
तिथि, मंगल, सूर्य 'खुंध वारं रहित. दिनमै वघूप्रवेंश झम होता है ( अनु 


विवाहप्रथमाड्दे वष्वा; पि्दिणहवासे मार्वदोष: 1- 


ज्येछै पतिज्येमथाविके पति हेन्त्यादिमे' भतगहे भेदः शुचो 
शश्र सहस्ये शुरं क्षये तनुं तातं मधौ तातगृहे बिषाहतः ॥ ३ ॥ 
इति सहूतचिन्तामणी सप्तमं वधूप्रवेशप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


विवाहसे ऊपर पथम ज्येष्ठके महीमेमे बह भ्तोक्रेण्य_! रहे' तो पतिके ज्येष्ठ भाइको मृत्यु 
षहोवे, अधिमासर्मे पतिको, आषाढे. सासो, फोममेंःशु क्रो; ्षभासफेअक्ने शरीरको हरती 
हे तथा. विवाहसे प्रथम चेत्रमे पिठाके घ (मे रहें तो पित्रा भरे ॥"३ ॥70( इं 'बं० `) 


ति श्रीम्ुह्रतेचिन्तामणो मदीधरकतमाषाटीकायां सप्तमं वधूप्रवेशप्रकरंणस ॥ ७ ॥ 


£ छिान्वकरण्स ८, ] भाषाटीकासंमेतः । (१११ } 


अथ डिरागमनयकरणस्‌ द! 
द्विराग मनमुहतें: | 
ने वटालिमेषगे रथी रवीज्यशुद्धियोगतः शुभमहस्य 


कातुळावृषे विळभक द्रिरागमं लळवञ्चवे 


हा 
पी 


५ कु छ एकक 5) Fe FS कळ 
कहते हैं । यहादिषम १! ३ 1७ | वषमे ११ । १] ८ के सये विवाहोक्त च्यळ जि, 
गुरुशुद्धि हुएमें शुभग्रहोंके वारमें ३। १२।६।७१२३न ळम्नोमें स्वृ घव चर मूर 
सटु नक्षत्रोमें करना चाहिये ॥ १ ॥ (पञ्चचामर ) 


वधूप्रवेश करके बदि वधू पिताके घरमँ जाकर पुनः पतिके घरमै आवे इसे द्विरागमन 
२? 


सम्मुखशुक्रदोषः ! 


> ४ 7 Ei Ra (शा ङ्त्व १ छ Fa ie $ ष 
देत्येज्यो ह्ममिसुखदक्निणे यदि स्वाहच्छेयनहि शिशुगनिगीनवोह्धः । 
La क > ‘ee ए हिल 
दाळकश्चद्रजाति विपद्यते नबोहा चेद्रन्व्या भवाति च गानणी वगमो ॥२॥ 
विवाहम भताक घरै जानन यात्रोक्त झकसम्झुखादि झु लिये द्विरागन 


"समर "दिखना, आजश्यंक होंगैसे शुक्रञद्धि कहते हैं कि म्‌ प ३ तथा दक्षिण - हो तो 
ब्राल़क, गन्नेवती नद्विवाहिता गमन न करें । इस मतिशक्रमें चालक गमन करे तो विपरि 
(. मृत्यु ) पाव, जूवोढा वांझ होवे, गर्निणी गम -रहित होवे । " असं गते गुरी झुक्े सिंहस्थे 
वो बृहस्पतो ! ढीयोत्सेवदिने चेव कन्या भठृणुहै वि ! ! किपीका मतृहे कि, गुरु 
अस्त हो वा शुक्र अस्त हो वी सम्मुख दक्षिण हो वासिहंस्थ गुरु' हो, इन दोषोमें सी 
आवश्यकता होनेम ( कन्या ) नववधू ( दीपोत्सव ) दीपमाळिकाक ६ २ दिन प्रथम २ 
दीडेक ) दिनम प्मतोके घर जावे तो दोष नहीं ; / ग्रहर्षिगी ) 


पतिशुक्रापवाद: । 
नगरप्रवेशविधयाशुपदवे करपीडने विववतीययातरयोः । 
नुपपीइने नववश्यवेशने प्तिभागवों भवति दोषछन्नहि ॥ ३ ॥ 
रचक्रागम राजविद्रोह आलि उपतवस स्वनगरघवंशन किवा दु्लिक्षाद्रि दःखस अन्यत्र मंमसम 
तथा विवाहम एवं काईओट्याता, दंवयाळा तोथेयात्रासे राजाक निकालनमं आर नवविवाहितः 
कम्याके भर्ताके घरि 5 प्रवेश छरनमें संमुख दक्षिण शुक्रका दोष नही होता ॥ ३ ॥ 
 मन्जुमाषिणी ) | 


मक; 


सुहतेचिन्तामाणेः:- [ अन्याधानप्र० 1. 


चेल्कुचपष्पसम्भवः ख्रीणा न दोषः प्रतिशुक्रसम्भवः । 
भग्वङ्गिरीवतबसिष्ठकश्यपात्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा ॥ ४ ॥ 


इति सुहूतेचिन्तामणातष्टमं द्विरागमनप्रकरणम्‌ ॥ < ॥ 


यदि कन्याके पिताके ही घरमें ( कुच ) स्तन उग आर्वे तथा रजोदशन हो जावे तो 
प्रतिशुका दोष नहीं, उपलक्षणसे सूर्य गुरुशुद्धि भी नहीं । और श्रगु अंगिरा वत्स वसिष्ठ. 
कश्यप अत्रि भरद्वाज इन ऋषियोंके वंशमें अर्थात्‌ ठक्त गोत्रवालोंको भी प्रतिशुकक्ा दोष कभी 
नहीं हैं ॥ ४ || (३० व०) | 


इति श्रीसुहृतेचिन्तःमणो महीधरकृतमाषाटीकायामष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथाग्न्याधानप्रकरणम्‌ ६ । 


अमग्न्याधानग्रुहतेः । 


स्यादग्निहोत्रविविरुत्तरगे दिनेशे मिभ्रञ्चवान्त्यशशिशकदुरेज्यविष्ण्ये । 
रिकासु नो शशिकुजेज्यभूगौ न नोचे नास्तंगते.न विजिते न च शजरुगेहे ॥ ३% 
अग्न्याधानसुइते-श्रौत स्माते कमावुष्ठान अझिधारणको अम्न्याबान ' कुडते हैं, यह कोइ 
तो विवाहमें, कोई पिता व भाईसे प्रथक्‌ रहनेसे करते हैं ॥ सूर्यके उत्तरायणमें तथां भिन, धुव 
रेबती, सृगशिर, ज्येष्ठा, पुष्य नक्षत्रोमें अग्निहोत्र करना, परन्तु रिका ४ | ९ । १४। तिथि 
न लेनी और चंद्रमा मंगरें बृहस्पति झुक् नीच राशिमें अस्तंगत तथा गहयुद्धमें पराजित न हों 
शत्रुराशियोंमें भी न हों तो अम्न्याघान झुम होता हे ॥ १ ॥ ( बर्सतति० .). 


नौ कईनक्सषकुम्मनवांशलब्चे नोळ्जे तनो रविशशीज्यशजे जिकोणे | 


ह ~ ५. Se fe चोळ, कती इ... रू जप 
नद 90 य्‌ र म्‌ धर TET TTS NT OTS यती RN र्‌ 
केन्द्रक्षयंद। बर णा, LS EEN EIS (EWES ats i भ | 


कर्के, मकर, गोन, कुम्भ, ल्झ वा नवांशक तथा लका चंद्रमा मै न लेने चाहिये और 
सूर्य चन्द्र गुरु मंगळ त्रिकोण (५९) में १। ४ । ७ । १०।६।३। ११ स्थानोमें 
अन्य बु० झु० रा० के० २। ११।६। १० स्थोनोमे हों तथा लझसै अष्टमभाव महरहिठ 
दो जन्मङञ्च जन्मराशि अष्टम स्म न दो तो उक्त झत्य शुभ होता है ॥ २॥ (३० वि०), 


[ राजा० प्र» १०.]  « भाषाटीकासमेतः । ( ११३): 


यामकतृत्वयोगाः । 


चापे जीवे तनुस्थे वा मेषे भोमेडम्बरे द्युने । 
षट्ञ्यामेऽजे रवा वा स्याजाताभियजति धुवम ॥ ३ ॥ 
इति सुहृत्तचिन्तामणौ नवममग्याधानप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
उक्त आधानल्य़ बृहस्पति सहित घन हो ( १ ) अथवा मंगङ मेषका दशम यह्वा सतम 
ह ) वा चंद्रमा ३। ६। ११ में हो (३) सूर्य ३।६।११ हो (४) इक 
योगोंम कोई भी हो तो अग्निहोत्रकती निश्चयसे ज्योतिष्टोभादि यज्ञ करनेवाला होगा ।।२॥; 
( अनु० ) | 
: इति श्रीमुहृतेचिन्तामणी महीधरछृतभाषाटीझायां नबममस्न्याधानप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजामिषेकप्रकरणम्‌ १० । 
राजाभिषेकमुह ते 
राजाभिषेकः शुभ उत्तरायणे गु्बैन्दुशुक्रेरु दितैबेलान्वितेः । 
भौमाकेलब्रेशदशेशजन्मपेना चेत्ररिक्तूरनिशामलिम्लुचे ॥ १ ॥ 
राजाभिषेकमुहते-उत्तरायणम, बृहस्मति चंद्रमा शुक्रक उदय तथा बलवान्‌ छुएमे मंगल 
सूर्य लग्नेशः दशमेश के बलवान हुएम तथा अन्मरुमरेशके भी तत्काळ बलवान्‌ हुएमें राजाभिषेक 
शुभ होता होता हे. । चेत्रका महीना. रिक्ता :( ४।९॥१४ ) तिथि मंमळ्यार और मरिनम्रस 
वर्जित करना । रात्रिमें भी रानाभिषेक न करना ॥ है ॥ (३० व०) _ 
अभिषेकनक्षत्राणि लानि च ` 
शाकभवक्षिप्रम्‌ दुधुवोडुभिः शीर्षोदये वोपचये शुभे तनो । 
पापेख्रिष्ठायगतेः शुभग्रहेः केन्द्रत्रिकोणायधनत्रिसंस्थेः ॥ २॥ | 
ज्येष्ठा अवण क्षिप मृदु ध्रुव नक्षत्रोमें शीर्षोदय ३ ।५।६।७।८। १ १। उमे अथवा. अन्म, 
ळअसे उपचय ३।६।१०।१ १ लम्चोम (शुभग्रह युक्त दृष्टोमे) अथवा नन्मराशिसे उपचय ल्य्नोमें... 
झुभग्रह केंद्र १। ४ । ७। १० (त्रिकोण (९।५ ) तथा ११।२। ३ स्थानोमें 
हों, पापग्रह (३ । ६ । ११) में हों, ऐसे सुहूपरेमें राजाभिषेक शुभ होता है ॥२॥(इन्दरवंशा) 
.. , › .अभिषेक्रे क्लिक 
पापेस्तनो रुङनिधने मृतिः सुते पुत्राविरथेव्यय दरिद्रता । 


स्यात्सेश्टसो अष्टपदो युनाम्ब॒गैः सर्व शुभं केन्द्रगतेः शुभग्रहैः ॥ ३ ॥- 


[ यात्रा- ` 


€ ११४ ) 


लमे पापग्रह हॉ तो रोग होवे, अष्टम हो तो मृत्यु, वं हों तो पुत्रक्लेश, २ । १२ 
म हों ठो धननाझ ( दारिद्य ), दशमम हौं तो ( आलस ) निरुचमता,. ४ । ७ में हों तो 
हेश्वर्यसे अष्ट हो जावे (.६।८।१२ में चंद्रमा भी मृत्यु देताहै) यदि शुभग्रह केन्द्र ( १।४। 
७ | १० ) में हों तो सब झुम होता है ॥ ३ ॥ इन्द्रवंशी ) 

गुरुलेग्रकोणे कुज़ोः्री सितः सें स राजी सदा मोदते राजलक्ष्म्या । 

तृतीयायगो सौरिसयों खबन्‍्ध्वोगुरुओेद्ारित्री स्थिरा स्यान्तृपस्य ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमुहत्तेचिन्तामणी दशमं राजाभिषेकप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 

बृहस्पति ल्झमें वा त्रिकोणमें हो, मंगल छठा, शुक्र दशम हो तो राजा सवेदा राज्य 
-ळक्ष्मीके भोगसहित प्रसन्न रहे । सूर्य ११, शनि ३ में बृहस्पति १० वा ४ में हो तो राजाकी 
श्वी ( राज्य ) स्थिर सर्वदा हस्तगत रहदै ॥ ४ ॥ ( सु० प्र० ) 


इति श्रीसुहतेचिन्तामणो मही धरकृतायां भाषाटीकायां ` दशमं राजाभिषेकप्रकरणम ॥१०॥ 


यात्रामेंकरणम्‌ ११। ` 
क यात्राधिकारिणः । | | 
ग्रात्रायों प्रविहितजन्मनाँ नृपाणां दातव्यं दिवसमबुद्धजन्मनां च । . 
प्रश्नायेरुदयनिमित्तमूलभूतेविज्ञाते ह्यशुभशुभे बुधः प्रदयात ॥ १ ॥ 
इस प्रकरणमें राजाका ही उपलक्षण है, यह राजा सकल ढोकहितकारी होनेसे तथा सर्व 
जन श्रेष्ठ होनेसे है, मुहर्तादि तो राजा भादि सभीको हैं. जिन राजाओंका छायाघटिकादियोंके 
बन्मसमय तत्काल लझ कुँडढीस्थ शुभाशुमग्रहफलज्ञान है उनको यात्रामृहत देना । जैसे-झुभ 
करु दझा अंतरामें यात्रा करनी, आरिष्टमारकादि समयमे न करनी इत्यादि जातकोमें लिखा 


है. जिनका जन्मसमय ज्ञात नहीं है उनको प्ररन,उपअ्जति, शकुन आदि ळक्षामॉसे झुभाझ्ुम 
समय जानकर शुभ समयमें यात्राकर देना अशुभ अरिष्टादिमें न देना ॥ १ ॥ ( प्रहार्षणी ) 


यात्राप्रद्नादेः फलम । ` 
जननराशितन यदि छग्नगे तद्धिपो यदि वा तत एवं वा । 
त्रिरिषुखायगृहं यदि वोद्यो विजय एव ,भवेद्रसुधापतेः ॥ २ ॥ 


१-याचा देशांतरगमनको कहते दें,यद भी २ प्रकारकी हे, एकं युदवविज पार्थ दूसरे अन्य 
आर्दवजात, चुद्धसे योग लगझ्नादिविशेष, अन्यमें पंचांगशुद्धि विशेष हैं 


भरणम्‌ ११. ] भाषाटीकासमेतः । (११७५७ ` 


प्रथम प्रश्‍न हे कि, यदि आत्रा्क्षमें जन्मराशि अन्मलम प्रइनमें हो तो राजाका विजय 
होगा अथवा उनके स्वामी लभ्ममें हाँ तो भी विजय हो । अथवा जन्मराशिल्मसे ३। ६ | 
१० | ११ वां प्रश्नलम हो तो भी विजय ही होगा ॥ २ ॥ ( हु०वि० ) 

रिपुजन्मळञभमथायिपो तयोस्तत एव दोपचयसम्र चेद्भवेत । 

हिबुके यनेश्थ शुमवर्गकस्तनो यदि मस्तकोदयगृहं तदा जयः ॥ ३ ॥ 

यदि शत्रुके जन्मराशि जन्मलग्न प्रश्नलमसे ४ । ७ भावोमे हो तो राजाकी जय हो, उनके 
स्वामी मी ऐसे ही जानने, तथा शन्रुके जन्मराशि लभसे उपचय ३ । ६ । ११ राक्षिप्रइनरू- 
असे ४ । ७ में हो तो भी बिजय हो प्रश्‍नलममें झुमभ्रहोंका नवांशादि बढ्वगे हो वा शीर्षोदय 
राशि लझमें हों तो भी विजय हो ॥ ३ ॥ ( मं० भा० ) डू 

यादि पृच्छितनो वसुधा रुचिरा शुभवर्तु यदि शृतिदशनगम्‌ ! 

यदि पृच्छति चादरतश्च शुभग्रहदष्टयु्त चरलग्रमपि ॥ ४ ॥ 

बदि प्ररनसमयमे भूमि रमणीय हो तथा ( शुभ वस्तु ) मांगस्यवखाभरणादि सुनने देख- 
नेमें आवें अथ च पूछनेवाला आदरपूर्वक नग्रतासे पूछे तो राजा ( यात्रावाले ) का विजय हो 


भोर प्रश्‍नादि उञ्म चर १ | ४ । ७ । १० शुभप्रहोंसे युक्त इष्ट हों तो भी वही फल है 
॥ ४ | ( त्रोटक ) 


अझुभफळदः प्रश्नः । . 


विधकुजयुतळग्ने सोरिहष्ट्ेश्थ चन्द्रे मृतिममदनसंस्थे लग्नगे भास्करेऽपि । 
इहिबुकानिषनहोरादूनगे वापि पापे सपदि भवति भङ्गः भरश्नकतुस्तदानीम्‌ ॥७॥ 
प्रश्नलममें यदि चंद्रमा व मंगल हों, शनिकी दृष्टि ल्मपर हो तो प्रश्नकताका ( मंम ) 
थराजय होता है तथा चंद्रमा व सूर्य ७। ८ भावमें हो तो भी वही फल है अथवा लमे चंद्रमा 
७८ में सूर्य हो तो भी भंग ही हे तथा पापग्रह ( ४।८।१।७ ) गे हो 
सो भी वही फल होगा ॥ ५ ॥ ( मालिनी ) 


यातृप्रश्नन दिग्गमने लमादि । 
त्रिकोणे कुजात्सोरिशुक्रज्ञजीवा यदकोऽपि वां नो गमोऽकाच्छशी वा 
बठीयांस्तु मध्ये तयोयों महः स्यात्स्वकीयां दिशं पत्युतासी नयेच ॥ ६ ॥ 


जानेवाळा कौन दिल्या जायगा-मंगलसे त्रिकोण ( ९।५ ) में धनि झक्र बुध बृहस्पति हों, 
अथवा इनमेंसे एक भी हो तो जिस दिशामें जाना चाहता है वहां न जा 


( ११६ ) मुहतेचिन्तामांणे ६" [यात्रा-- 


अथवा सूजेसे ५ । ९ में हों तो अभोष्ट दिशा न जायगा, उक्त प्रतिबंधकर्ता अहॉमॅसे 
जो बलवान हो बह अपनी दिशाको ले जायगा ॥ ६ ॥ ( भु० प्र० ) 

प्रश्ने गम्यदिगीशात्खेटः पञ्चमगो यः। 

बोभुयादलयुक्तः स्वामाशां नयतेऽसो ॥ ७ ॥ 

दूसरा योग-म्रस्नमं ( गम्य ) गमनके लिये निश्चित दिशाके स्वामीसे पंचम जो ग्रह है 
बह्‌ बलवान हो तो गम्य दिशा छुटाकर अपनी दिशाको अवश्य ले जाता है । दिगीश पूर्वा 
दिक्रमसे २० शु० भं० रा० श० चे० बु०ब्॒० हें. और भी योग हैं कि शनि मंगल परस्पर . 
सम सप्तम हों अथवा शनिराशिका मंगळ, मंगलकी राशिका शनि हो अथवां शुक्रे मंगल त्रिश्ने- 
भर्मे हों तो इनमेंसे जो बढी हो वह गम्य दिशाको छुटाकर अपनी दिज्ञामें ले जाता है 
॥ ७ ॥ ( मदरेखा ) 
यात्राकालविचारः । 


धनुर्मेषसिहेषु यात्रा प्रशस्ता शनिज्ञोशनोराशिगे चेव मध्या । 
ie ~ ३ दीघो नेष्टा 

रवो ककॅमीनालिसंस्थेतिदीघा जनुः पञ्चसपतत्रिताराश्च नेष्टाः ॥ ८ ॥ 

सूर्यकै ९ । १ । ५ राशियोमें होनेमें यात्रा झुम होती हे तथा १०। ११। ३1 ६ 1 
२। ७ राशियोमें मध्यम, ४ । १२ ।८। क सूर्यम दीर्थ यात्रा अशुभ, लघु यात्रा 
मध्यम होती हे. सूर्य ८ प्रहरोंमें ८ ही दिज्ञाओंम रहता है, यात्रासमयमें सूर्यका पीठकी 
और दोना उत्तम होता है, यह पाच्यसंमत हे और चयात्रामें जन्म पंचम तृतीय सप्तम तारा 
भीं अशुम होती है ॥ ८ ॥ ( भुजङ्गपयात ) 

न्‌ षष्टी न च द्वादशी नामी नो सिताया तिथिः पूर्णिमामा न रिक्ता । 

हयादित्यामितरेन्दुजीवान्त्यहस्तभवोवासवैरेव यात्रा प्रशस्ता. ॥ ९ 

षष्ठी दादी अष्टमी शुक्कपक्षपतिपदा पूर्णिमा अमावास्या रिक्ता ४। ९ । १४ तिथि: 
यत्रामें वर्जित हैं, अश्विनी) पुनवेसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवली; इस्त, अवण, धनिष्ठा, 
नक्षत्रोमे यात्रा शुभ होती है तथा शुभ वार शुभ हें ॥ ९ ॥.( भुजङ्गप्र०) 

_ वारशूल-नक्षत्रशूछो । 


न पुवोदिशि शाक्रभे न विधुसोरिवारे तथा न चाजपदमे गुरौ यम- 
द्शीनदेत्येज्ययोः । न पाशिदिशि धातृभे कुजबुधेढयमर्श तथा न 


प्रकरणस्‌ ११. ] भाषाटीकासमेतः । ( ११७) 


दिशाशूळ-पूर्वदिशा ज्येष्ठा नक्षत्र शनि सोमवारमें, एवं दक्षिण पूर्वाभाद्रपदा बृहस्पति, 
पश्चिमदिशा शुक्र रविवार रोहिणी नक्षत्र, उत्तरदिशा मंगल बुधवार भरणी नकषत्रमे जानेका . 
यदि घन एवं शत्रुसे जय और जीवित ( आयु ) चाहे तो न जावे, इन वार नंक्षत्रोमे इन 
दिशाओं दिशाशूल होता हे ॥ १० ॥ ( (सर्वी ) 


कालझूलः । 


वृवोह्वे शुवमिश्रभेने चूपतेयीचा न मध्याहके तीक्ष्णाख्येरपराह्नके न 
छवुभेनों पूर्वरात्रे तथा । मि्राख्यैने च मध्यरात्रिसमये चोगेस्तथा 
नो चरै राज्यन्ते हरिहस्तपुष्यशशिभिः स्यात्सवेकाले शुभा ॥ ११. ॥ 

_ धुव मिश्र नक्षत्रोमें दिनके पूर्वाह्में यात्रा न करना, एवं तीक्ष्ण नक्षत्रॉमें मध्याइमें, ऋघुमें 
“अपराह्र्म, मिश्र नक्षत्रोमें, पूर्वसात्रिमे, उम्र नकषत्रोमें, मध्यरात्रिमे, चर नक्षत्रोमे, पिछली 
“राँच्रिमै यात्रा न करना और श्रवण, हस्त, पुष्य, सृगशिर नक्षत्रोमें समी काळ आठों फहरोंमें 

बात्रा झुम होती है ॥ ११ ॥ 


निषिद्धानां भानां वर्ज्यषरिकाः । 


भूवाभिपिष्यान्तकंतारकाणां भृपमङत्युघतुरङ्गमाः स्युः । 

स्वातीविशासेन्द्रमुजङ्गमानां नाड्या निषिद्धा मनुसमिताश्व ॥ १२ ॥ 

तीनों पूर्वाओंके पूर्वकी १६ धटी एवं कृचिकाकी २१ मघाकी ११ भरणीकी ७ 
स्वाती विशाखा ज्येष्ठा आइलेषा चारोंकी १४ घटी आदिकी यात्रामें निषिद्ध हैं और -धटी 
झुम होती हैं ॥ १२ ॥ ( इ० व०) 

पु्ादधिमञ्नयमघानिठानां रपजेद्धि वित्राहियमोचरादेम्‌' । 

नृपः समस्तां गमने: जयार्थी स्वाती मघां चोशनसो मंतेन ॥ १३ ॥ 

'एंव कृत्तिका 'मधा स्वातीका पूर्वाद्धे, चित्रा आइलेषा भरणीका उत्तराङ्ग और उशनाका 
मत हैं कि, जय चाइनेवांला रोजा . स्वाती तथा मक्ष संमते त्यायं करे ॥ १३ ॥-(:हं० व० ) 
तदाकान्तमे कततरीसंज्ञसुक्तं. ततोःक्षर््संरूये अब्रेदू ब्रस्तंनाम ॥ ३४ ॥ 


(११४ ) 


[ बात्रा 


१३ नइत्र सृतपद्षसंहक हैं, जिसमें राहु बेठा है बह कत्तरीसंजक है, उस नक्षत्रसे १५ 
| नक्षत्र अस्तसँझ्क पुच्छ है ॥ १४ ॥ ( जु० अ० ) 
जीवपक्षादीनां विशेषफलम्‌ । 
मातण्डे मृतपक्षणे हिमकरश्जीवपक्ष शुभा यात्रा स्याद्विपरीतगे 
करी दो जीवपक्षे शुभा । ग्रस्तक्ष मृतपक्षतः शुभकरं ब्रस्तात्तथा 
कतेरी यायीन्दुः स्थितिमान रविजयकरो तो द्रो वयोजीवगो ॥ १५ ॥ 
मथ मृतपक्षमे, चंद्रमा जीवपक्षमें हो तो यात्रा शुभ होती हे, ( बिपरीत ) सूर्य जीवपक्षनें 
और चन्द्रमा मृतपक्षमें हो तो हानिकारक होती है, यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों जीवपक्षम हों बो 
शुभ, मूतपक्षमें हॉ तो अशुभ जाननी, सृतपक्ष नक्षत्रोंकी अपेक्षा अस्तनक्षत्र तथा प्रस्तनक्षत्रकी 
` अपेक्षा कत्तरीनक्षत्र कुछ झुम है ( जैसे मरे हुए मनुष्यसे मरनेको तैयार हो रहा मनुष्य कुछ. 
अच्छा ही है ) यहां यही उदाहरण योग्य दै. जो राजा अपने किलेमें बेठा है बद स्थायी, 
बो अत्रुकी ओर जाता है वह यायी संज्ञक है, सूये जीवपक्षम हो. तो स्थायीका जय, चन्द्रमा 
जीवषक्ष्मे. हो तो यायोका जय, यदि सूर्य चन्द्र दोनों जीवपक्षमें दों तो दोनोंका जय अर्थात्‌ 
मिढाप होगा, सूर्य चन्द्र मृतपक्षमें हों तो दोनोंहीका पराजय अर्थात्‌ दोनों पक्षकी हानि, ठाम 
किसीका नहीं, तथा सूर्य मतपक्षम चन्द्रमा जीवपक्षमें हो तो यायीका जय, चन्द्रमा मृतपक्षरबे 
पूर्व जीवपक्षमें हो तो स्थायीका जय, सूर्य राहुके नक्षत्रम चन्द्रमा उससे १५ वर्मे हो वो 
बायीका थोडा जय, यदि चन्द्रमा राहुनक्षत्रम सूये उससे १५ वेमें हो तो स्थायीका स्वर 
`य, दोनों राहके नक्षत्रमे हों तो दोनोंकाही पराजय ( हानि ), यदि १५ वेंमें हों तो दोनोॉका 
ही जय ( संधि ) हो, यह विचार सभी यात्राऑंमें है | १५ ॥ ( शा» वि ) 
अकुछकुला कुल कुलचक्रफलम्‌ । 
स्वात्यन्तकाहिवसुपोष्णकरानुराधादित्यधुवाणि विषमास्तिथयोऽ- 
कुढाः स्युः । सर्येन्दुमन्दगुरवथ्य कुळाकुला ज्ञो मूळाम्बुपेशविधिभं 
दशषदंद्ितिथ्यः ॥ १६ ॥ पूर्वाभीज्यमघेन्दुकणदहनदीशेन्दचित्रा- 
स्तथा शुक्रारौ कुलसंज्ञकाथ तिथयो$कहेन्तरवेदेर्मिवाः । यायी 
'स्यादकुळे जयी च समरे स्थायी च तदतुळे सन्धिः स्यादभयोः 
कळाकलगणे भमीशयोयध्यतोः ॥ :१७.॥ ` 


करणस्‌ ११. ] भाषांटीकासमेतः । ( ११९) 


स्वाती भरणी थारूषा धनिष्ठा रेवती हस्त अनुराधा पुनवेसु तीनों उत्तरा रोहिणी नक्षत्र 
विषम तिथि १। ३। ५ । ७। ९ |. ११। १३ । १५, सूर्य चन्द्रमा सनि वृहत्पति- 
बार अकुल संज्ञक हैं तथा बुधवार, मूल शततारा आर्द्रा अभिजित्‌ नक्षत्र १० 1६1२ तिथि 
कुलाकुछसंज्ञक हैं, तथा तीनों पूर्वा अश्विनी पुष्य मघा मृगदिर श्रवण कृत्तिका बिशाखाञ्येहा 
चित्रा नक्षत्र, शुक्र, मंगलवार, १ ९।८।१४।४- तिथि. कुल्संज्ञक हैं, अकुरुसेइकोर्मे युद्धयात्रा हो 
तो यायीका जय, कुळसंजुकोर्मे स्थावीका जय, कुछाकुरूसंज्ञकोमे दोनोंका जय ( संधि ) दो 
। १६ ॥ १७ ॥ ( व० ति०, शादें० ) 
पथि राहुचक्रम्‌ 
स्युर्मे दस्रपृष्योरगवसुजलपदीशमैत्राण्यथार्थ 
याम्याजाङ्घरीन्द्रकणोदितिपितृपवनोडून्यथो भानि कामे । ` 
वह्याद्रीबुध्न्यचित्रानिकतिविविमगाख्यानि मोक्षेष्थ रोहि- 
यर्थम्णाप्येन्दुविश्वान्तिमभदिनकरक्षाणि पथ्यादिराही ॥ १८ ॥ 
अधिनी पुष्य आरेषा घनि्ठा शततारा विशाखा अनुराधा इन नक्षत्रको धर्म स्थानमें कि-- 
खना, तथा भरणी पूर्वामाद्रपदा ज्येष्ठा श्रवण पुनर्वसु मघा स्वाती अर्थत्थानमे, कृतिका आह्व 
उत्तराभाद्रपदा चित्रा मूल अभिजित्‌ पूर्वाफार्गुनी कामस्थानमें, एवं रोहिणी उत्तराफा- 
स्युनी पूर्वाषाढा मगशिर उत्तराषादा रेवती हस्त मोक्षमागरमे स्थापन करना, युदक, पथिराडु-- 
चक्र दै ॥ १८ ॥(सग्बरा ) 


क मह्या क्क यालया मा 


आ. | वि. [अनु-| व. | श. 
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wt राहुचक्रमहफलम्‌ । 1000 

मगे भारकरे वित्तमोक्षे शशी वित्तगे धममोक्षस्थितिः शस्यते । 

कामगे धममोक्षारथगः शोमनो मोक्षगे केवलं धमेगः प्रोच्यते ॥ १९ ॥ 

घर्ममार्गमें सूर्य अथेमा. वा मोक्षमारीमें चन्द्रमा हो तो झुम(१)... यदि सूये घर्ममागर्मे 
चन्द्रमा घर्म वा मोक्षमार्गमे हो तो भी शुभ (२),अथवा काममारमें सू्,घर्ममागेमं वा मोक्षमा- 
गर्मे चन्द्रमा होतो भी झुम ( ३), अथवा मोक्षमागेम सूय, घर्ममागेम चन्द्रमा हो तो मी 
जुष होता है ( ४.) ( विपरीत ) जिस मार्गम सूय कहा उसमें चन्द्रमा जिसमें चन्द्रमा कहा 
उसमें सूर्य हो तो अशुभ जानना | घर्ममागमे सूये चन्द्रमा भी हों तो समयुद्ध हो 
.. परन्द जोड़ा आयो जीते, धर्ममे चन्द्रमा हो तो बायीकी जय । घर्मं सूरये कम्मे 


{ १२०) [ यात्रा«- 


चन्द्रमा हो हो बांधवॉके साथ विरोध, घमेम सूय मोक्षमें चन्द्रमा झुभयुक्त भूमि- 
लाभ करता है । कर्मम सूर्य, वर्मेम चन्द्रमा छुभयुक्त रत्नलाभ करता हे । काममै सूये घर्ममें 
- चन्द्रमा शुभयुक्त धनलाभ, स्ये चन्द्रमा कामम झाज्जयुक्त दुःख देते हैं । कामम सूय मोक्षे 
“चन्द्रमा झुभयुक्त रत्नशाभ, सोक्षमें सूयं घभमें चन्द्रमा झुभयुक्त महालाभ, मोक्षमें सुर्य घनमें 
चन्द्रमा यात्रा सफळ, मोंझभ सूय कामम चन्द्रमा यात्रामें दुःख, सूर्य चन्द्र मोक्षमार्गमे घोर 
'विज्नकारक | यह बथिराहुचक्र यात्रा दि समस्त कार्यो में बिचारना || १९ -॥ ( खग्घरा० )। ` 


तिथिचक्रं ग्रात्रायाम्‌ | 

पोषे पक्षस्यादिकाइादशेबं तिथ्यो मावादौ द्वितीयादिकास्ताः 
कामात्तिस्तः स्युस्तृतीयादिवच्च याने प्राच्यादौ फळं तत्र वक्ष्ये | २० ॥ 
सौर्यं केशो मीतिरर्थागमश्च शून्यं. नेस्सवं. निःस्वता मिश्रता च । 
इव्यक्षशी दुःख मिष्टातिरथो छामः सौख्यं मङ्गलं वित्तलाभः ॥ २१ ॥ 
'छामो दव्यातिर्षनं सौख्यसुक्तं भीतिळामो मृत्यरथीगमश्च । 
'छाभः कष्टं द्रव्यलाभः सुखै च कष्ट सोख्यं केशलाभः सुख च ॥ -२२॥ 
सौख्यं छाभः कायसिद्धिश्व कष्टं क्केशः कष्टात्सिद्धर्थों धनं च । 
मृत्युळाभो इव्यलाभश्व शून्यं शून्यं सौख्यं मृत्यरत्यन्तकष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 

तिथि चक्र यात्रायाम्‌ । 


ही ये 


ह ह्याबाबत - 
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प्रकरणस्‌ ११, ] भाषाटीकासमेतः । ( १९९) 


इन चार इलोकोंका अर्थ चक्रसे प्रकट होता है । पौष महीनेकी प्रतिपदादि १२ तिथि 
क्रमसे लिखनी, माघकी द्वितीयादि एवं फाल्गुन ३-चेत्र ४ वैशाख + ज्येष्ठ ६ आषाढ ७ 
आवण ८ भाद्रपद -९ आशिन १० कार्तिक ११ मागेश्ञीषकी १२ से लिखना, त्रयोदशी 
तृतीयाके तुल्य, चतुर्दशी चतुर्थीके, पंचदशी पंचमीके तुल्य जानना, फल इनके पूर्वादिकमसे 
चक्रमे लिखे हैं वहीं जानने || २०--२३ ॥ ( शा० ) 


विथ्यक्षवारयुतिरद्रिगजाग्नितष्टा स्थानत्रये5त्र वियति प्रथमेऽतिदुःखी 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे मतिः स्यात्स्थानत्रयेऽङ्गयुजि सोख्यजयों निरुक्तो ॥ 

तिथि यहां शुक्लपक्षादि ली जाती हैं, तिथि नक्षत्र वार जोड़के ३ जगह रखना, एक जगई 
७ से, दूसरे ८ से भाग लेना, प्रथममें शुन्य हो तो यात्री दुःखी हो, दूसरेमें शून्य दो तो 
घनहानि, तीसरेमें शून्य हो तो मृत्यु हो, यदि तीनों स्थानोंमें अंके हों तो सोख्य तथा जय 
हो ॥ २४ ॥ (बंसन्ततिलका 3 


. आडलभमणदोषो । 


रबेभतोळजभोन्मातिनंमावशेषिता द्यगाः । 
महाडळो न शस्यते त्रिषण्मिताद्‌ अमो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुर्यनक्षत्रसे चन्दरनकषत्रपर्यन्त गिगना जितना हो उसमें ७ से भाग दे । यदि ७ शेष रहें 
तो महाडळनामा दोष होता है, यह -अच्छा नहीं है, यदि ३.। ६ शेष रहे तो. अमणनामा 
दोष अझुभ होता हे । इसमें यात्रा न करनी और आइडल दोषमे समस्त शुभझुत्य वाजित 
हैं ॥ २५ ॥ (माणिका ) | 


| हिम्बराख्ययोग; । | 
शशाङ्कम सयेमतोश्त्र गण्यं पक्षादितिथ्या दिनवासरण । 
युतं नवाप्ते नगशेषकं चेत्स्याद्विम्बरं तद्रमनेऽतिशर्तम्‌ |. २६. ' 
सूर्यनक्षत्रसे चन्द्रमाके नक्षत्रपमत जितने 'हॉ उनमें. प्रतिपदादि वतमान तिथि तथा :वार 


| नक्षत्र जोड़ ९ से भाग लेना, ७ शेष रहें तो हिम्बराख्य योग होता हे यह अतिशभ है, ये 
"गुण दोष दाक्षिणात्योंमें प्रसिद्ध हैं॥ २६ ॥ (.उ० जा० ) 


घातचन्द्रादय: । 


भुषथाडुव्यज्ञदिग्वहिसपवेदाष्टशाकोश्व॒ घातार्यचन्देः ] 
मेषादीनां राजंसेवाविवादे यात्राय॑दत्रि चः तात्यच वज्यः कषे २७ ॥ 


( १२२) 


घातचन्द्रथा”-बेषको सेवका, वृषको कम्याका, मिथुनको ११का,ककेको जका, सिंहको १० 
का, कन्याको ३ का, लुलाको ९ का, वुश्चिककों २ का, धनको २२ का ) मकरको प्रका, 
कुंभको ९ का, मीनको ११ का, चन्द्रमा थात होता है, बह वातसज्ञक राजसेवा, विवाद, 


बात्रा एवं युद्धमं वज्य है; अन्य कार्यौमें' नहीं ॥ २७ || ( गा») 
आग्नेयत्ता्ूजलपपित्यवासतवरौद्रमे । 
मुळबाह्लाजपादक्ष पित्यमूळाजमें कमात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्यग्न्यग्निनूरामद्धृष्ध्यऽजाब्धियृगाग्नयः । 


घातचन्द्रे धिष्ण्यपादा मेषाद्रज्यां मनीषिभिः ॥ २९ ॥ 


किन्ही आचायाका मत है कि-मेष राशिको सम्पूर्ण मेषमे घाल नहीं किन्तु कत्तिकाका 
एक चरण घातक है, इसी प्रकार वृषको चित्राका २ चरण, मिधुनको शतभिषाका ३ चरण, 
ककको मधाका ३ चरण, सिंहको धनिष्ठाका एक चरण, कन्याको आर्द्राका ३ चरण, तुलाको 
सुळका २ चरण, वृश्थिकको रोहिणीका ४ चरण, धनको पूर्वामाद्रपदाके अन्त्यका है चरण, 
मकरको मघाका ४ चरण, कुम्भको मूलका ४ चरण और मीनको पूर्वामाद्रपदाका ३ चरण, 
बातक होता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ ( अनु 

गोखीझपे घाततिथिस्तु पूणा भद्रा नृय॒क्ककेटकेऽथ नन्दा । 

कोप्यांजयोन धटे च रिक्ता जया धनुः कुम्महरौ न शस्ताः ॥ ३० ॥ 

वार्ततियि-दृष कन्या मीन राशियोको पूर्णा ५ । १० १५ तिथि मिथुन कर्कको भद्रा 
। २।७। १२ तिथि, बृश्चिक मेषको नन्दा? । ६ । । ११ तिथि, मकर तुलाको रिक्ता 
। ४ । ९ | १४ तिथि, घन कुंभ सिंहको जया । ३। ८ । १३ । घाततिथि होती हैं, यात्रा 
बुद्धरन वर्जित हैं ॥ ३० ॥ ( उपन्नाति ) 

नक्र भोमो गोहरिखीपु मन्दथन्द्रो इन्द्रेकोऽजमे ज्ञश्च कक । 

शुक्रः कोद्ण्डालिमीनेष कुम्भे जूके जीवो घातवारा न शस्ताः। ३१ ॥ 


मकरको मंगल, वृषभको सिंह, कन्याको शनि, मिथुनको चन्द्र, मेषको रवि, ककको बुध 


बन वृश्चिक मीनको झुक, तुला कुँमको वृहस्पति घातबार हैं, यह यात्रा युद्धमें बर्जित हैं 
॥ ३१ ॥ ( झालिनी ) 


मघाकरर्वातमत्रमूलश्रतयम्बुपान्त्यभम्र । 
याम्यत्रद्येशतापं मेषादियोतभं © $ 
ह्मशासाप च मेषांदेयातभं.न सत्‌ ॥.३२ ॥. 


प्रकरणम्‌ ११, ] भाषाटीकासमेतः । (१२३) 


घात नक्षत्र-येषादि राशियोंके कमसे १ को मधा २ हस्त ३ स्वाती ४ अनुराधा ७ 
६ श्रवण ७ शततारा ८ रेवती ९ भरणी १० रोहिणी ११ आर्द्रा १२ को आरलेशा के 
बातनक्षत्र हैं, यात्रा युद्धमें बर्जित हैं ॥ ३२ ॥ ( अनु०-) . 
भुमिद्वचब्ध्यद्रिदिक्सया ङ्गा ड्केशाम्रिसायकाः 
मेषादिघातलय्नानि यात्रायां वजयेत्सुधीः ॥ 


१, बुषको २, मिथुनको ४, कर्केको ७, सिंहको १०, कन्याको १२, तुलाको ६, इशिकको 
८, बनको ९, मकरको ११, कुम्भको २, मीनको ५ वीं ल्म निषिद्ध हे ॥ ३३ ॥ ( भनुष्टुषू } 


| तिथि |६।४।८।६।१०| < |१२।१४|२|१२ 
य कू (श | | आम. रा पू ति यः पृ 


३|२|४|१।४|४|३ 


_चरश |१|२।३।३।१।३।२।४।१।४।४।२ 
क्ष. सि।मीसिसि।क. मे. | क 


| मि | 


योगिनीबासादिक्चारः । _ 


नवभूम्यः शिववहयो5क्षपिश्वेष्केकताः शक्ररसास्तुरङ्ग तिथ्यः । 
` द्विदिशोऽमावसवश्च पूर्वतः स्युस्तिथयः संसुखवामगा न शस्ताः ॥ ३४ ॥ 
पूर्वमे ९'। १; आम्ेयमें ११ । ३, दक्षिणर्म- ५ । १३, नैक्रत्यम १२ । ४, पश्चिमे 
१४ । ६, वायव्यम ७ । १५, उत्तरमें २ । १०, ईशानमे ३० । ८ तिथि रहती हैं, इन्दीको 
बोगिनी भी कहते हैं । मनुध्योंको संमुख वाम अशुभ, दक्षिणएष्ठमे शुभ, पश्चुओंकों वाम शह 
कभ, संमुख दक्षिण अश्युभ यात्राम होती हैं ॥ ३४ ॥ ( वैताळि० 


कासयादाख्यवोगी 


दाहक 


र 


र्‌ ८; र पं य टे च्य री , हः 
च uf | हि हि: 
क मो गू ७ पी ८ ॥ 
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रविवारको उत्तर दिशा काळ चं० बायब्य मं० पश्चिम बु० नेऋेत्वम वृ: दक्षिण झुल 
औझेय श० पुर्वमे काल होता है, जिस दिशार्मे काल हैं उसके संमुख पांचवीं दिशामें पाश होता 
है, जेसे-शनिक्को घूडमे काल हे तो पश्चिमम पाश होगा, राजिम ( विपरीत ) जिस दि 
काळ उसमें पाश, पाशवालीम काल जानना, संझुल कार तथा पाश यात्रामें अझुभ होते हैं, 
दक्षिण सुभ होते हैं, कहा भी दे कि, ' स्थितः शुभ: 
इत्यादि } और योगिनी राइसहित दक्षिण तथा प्रगत हो तो लक्ष शत्रकों मारता है, यहू 
ब्रोद्यमें लिखा है कि “दक्षे एषे योगिनी राइयुक्ता गच्छेयुद्धे शत्रुलक्ष निहन्ति ह 


क कि ४ 
Ee 
६४ आर त STE 


पुवादिषु 
i सकी 


विलङवयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


चतुष्कोण चक्रमे करुत्तिकादि ७ नक्षत्र पूर्वेम » मंघादि ७ दक्षिणमें, अनुराधादि ७ 
यग्चिमर्मे, घनिष्ठादि ७ उत्तरमें, आसिय , वायब्यकोणगत एक रेखा देनी; यह पारेघदंड है, 
"इसका उल्लंघन न करना, जो नक्षत्र जिस दिशामें हें उनमें उस दिशाकी यात्रा झुम होती है, 
पूर्व उत्तगत नक्षत्रों दक्षिण पश्चिम यात्रा तथा दक्षिण पश्चिमस्थ नक्षत्रोमि पूर्वोत्तर यात्रा न 
करनी, इसमे परिघदंडका उलंघन होता है ॥ ३६॥ 


प 


1 परिघं न 


१ ` आति स्थाप्यान्यब्धिविक्ख ” इति पीयूषधारासम्मतः पाठ: । 


प्रकरणस ११, ) भाषार्टाकासमेतः । ( १९७) 


पारषदंड, 


| Ey | 
। ऱ् | 
| एफ aa} | 
म | दै, 

। | 
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वा. य. 
विदिक्षुगमने नक्षत्राणि पारिधापवादश्व ! 


अग्नेदिशं नृप इयातुरुहृतदिःभेरेवं प्रदक्षिणगवा विदिशोऽथ ऊतये ! 
आवश्यकेऽपि परिवं प्रविकद्धब गच्छेच्छूल॑ विहाय यदि दिक्तन 
ड्रिस्ति ॥ ३७ ॥ 


विदिशाओंके लिये कहते हैं कि-पूर्वदिशागमनोक्त नक्षत्रोंमें आशझेय, दक्षिणोक्रतोमें 
नक्रेत्य, पञ्चिमोक्तोमें वायव्य, उत्तरोक्तोंमे ईशान-यात्रा राजा करे, आवश्यक कृत्यें परिध- 
दुंड--उल्लंघन करके भी यात्रा करनी परन्तु वारशूल, नक्षत्रशूल न हों ओर दिग्लसशुद्धि हो, 
१ । ५ । ९ पूर्वे २ । ६। १० दक्षिण, ३।७। ११ पश्चिम, ४ । ८ । १२ उत्तर 
गत राश्षि हैं; इनकी “ शुद्धि”? संसुव दक्षिणादि तथा “इनके अशादिकोकी भी होनी चाहिये 
॥ २७ ॥ ( वसन्ततिलका ) 

मैत्राकंपृष्याश्रिनमेर्निसुक्ता यात्रा शुभा सर्वदिशासु तज्ज्ञैः । 


वक्री महः केन्द्रगतोऽस्य वर्गों लग्ने दिनं चास्य गमे निषिद्धम्‌ ॥ २८॥ 

अनुराधा हस्त पुष्य अश्विनी नक्षत्र दिग्द्धारिकसंज्ञक हैं, ज्योतिष जाननेवाले आचार्योनि 
इनमें सभी दिशाओंकी यात्रा शुभ कही है. यात्रा लभसे वक्री ग्रह केंद्रमें हो तो न लेना 
#था बक्री अहका लग्न, नवांशक और वार भी न लेना, यात्रा भंग करता दे॥२८॥(इन्द्वजा) 


न भे | 
“st 


ई १९३ ) छुद्द्दोचि ; [ यात्रा- 


अयनशूल; । 


जब सूर्य चन्द्रमा उत्तरायणम हों तो उत्तरपूर्वेक दिग्यात्रा शुभ और दक्षिणायनमें हों तो 

पश्चिम दक्षिणयात्रा शुभ होती हे । यदि सूर्य चन्द्रमा मित्र अयनोंमें हों तो जिस भयनमें 

शब हे उसके उत्तर दक्षिण दिशामे दिनं, जिस अयनमें चंद्रमा है उसकी उक्त दिशार्से रात्रि 

जाना, इससे अन्यथा यात्राकरे तो मरण हो ॥ ३९ ॥ ( इ० ) 
त्रिधा शुकसम्मुखता । 


उदेति यस्यां दिशि यत्र याति गोलअमादाथ ककुब्भसद्धे 

त्रिधोच्यते संसुख एव शुको यत्रोदितस्तां तु दिश न यायात ॥४०। 

मुनिर्योने- शुक्र संसुख तीन प्रकारसे कहा है, जिस दिशामे पूर्वे पश्चिम उदय होरहा है 
डस दिशा जानेमं ( १ ) अथवा गोळन्रमणसे दक्षिणगोल वा उत्तरगोळ जहां हो उस दिशामें 
अम्मुख होता हे ॥ २ ॥ अथवा ( ककुब्भचक्र ) पूर्वादि कृत्तिकादि पूर्वोक्त दिननक्षत्रोंमें 
जिसमें शुक्र है वह नक्षत्र जहां है उधर संसुख होता हे ( ३ ) इन ३ पकारॉमें उदयवाला 
प्रकार मुख्य है,जिस दिशामें उदय हो उत .दिशार्मे न जाना । आवश्यकमें सम्मुख शुक्रेकी 
नंति सविस्तर वसिष्ठसंहिताने है, उससे भो असमर्थौको दीपिकामे दान लिखा है कि- 
“सितं वख सितं छत्रे हेममोक्तिकर्सयुतम्‌ । ततो द्विजातये दच्बात्मतिशुक्रप्रशान्तये॥ १ ॥ 7 
आर्जीत्‌ श्वेतवर शेवच्छत्र सुवण मोती विधिपूर्वक त्राह्मणको प्रतिशक्रकी दोषशांतिके लिये दान 
अबे ॥ ४० ॥ ( उपजाति ) 


तद्वकास्तादिदोषः सापवादः | 


वकास्तनीचोपगते भुगोः सुते राजा वजन याति वश हि विद्विशम्‌ । 


ब॒धोऽनुकूलो यदि तत्र सञ्चरन्‌ रिपू्धेन्नेव जयः प्रतीन्दुजे ॥ ४१ ॥ 

छुक्रके वकक, अस्त, नीचत्वगत हुएमें ( तथा युद्धके पराजित हुएमें ) राजा जावे तों 

अवश्य शुके वश ( बंधन ) में हो जावे, परन्तु यदि झुक्रके वक्रादिमें बुभ अनुकूल (पृष्ठ) 

'हो तो शत्रुको जीत लावे,एवं भौम बुध शुक्रके (प्रति) संमुखमे तुल्य फल है।।४ १॥|(उपजाति) 
प्रतिशुक्रापवादः | ` 


यावचन्हः पूषमात्कत्तिकाये पादे शुक्रोऽन्धो न दुष्टोऽपरदशञे । 
मध्येमागे भागवास्तेऽपि राजा तावत्ति्ठेत्ससुखल्वेऽपि तस्य ॥ ४२॥ 


भ्रकरणम्‌ ११ .) भाषाटीकासमेतः । ( १२७) 


चन्द्रमा रेवतीसे कत्तिकाके प्रथमचरणप्रयंत रहता है उन दिनों शुक्र अंधा कहाता है 
इसलिये ( दृश्यफल ) संदुख दक्षिण होनेको, दुष्ट फल नहीं करता और दीष यात्रामें यात्रा 
करके यदि मारेमें शुक्र भस्त हो जावे तो उसके उदयपर्यन्त उसी यात्रामें राजा रहे, जब 
उद्य हो तब इसे प्रष्ठदिशामें करके यात्रा पूर्ण करे, ऐसे दक्षिण: संमुखम भी हे कि, यदि 
मुहतेमें प्रस्थान करके अनंतर सफर पूर्ण न होनेपर ही संसुख दक्षिण शक्र हो जावे तबलौ 
उसी सफरमें रहे जबढौं वामएष्ठ होता है, यदि ऐसे ही मारमें बुधाश्‍ह हो तो दोष नहीं 
परंतु बुध उदय होके संमुख हो जावे तो दोष है, पुनः अह्तपर्य 
रहे ॥ ४२ ॥ ( शालिनी ) 


अनिष्टल्म्मघ । 
कुम्भकुम्भांशको त्याज्यो सदा गमने बुधैः । 
€ 
तत्र प्रयातुनुपतेरथनाशः पदे पदे ॥ ४३ ॥ 

यात्रामें छुम्मळम कुंभांशक जाननेवालोंने सर्वदा त्याग किये हैं, यदि इनमें राजा यात्रा करे 

तो पद पद चलनेम धन वा प्रयोजन नाश हों ॥ ४३ ॥ ( अनु० ) 
तर्दैशके ह: © 

अथ मीनळग्र उत वा तदंशके चलितस्य वक्रमिह वत्मं जायते । 

जनिठम्रजन्मभपती शुभग्रहो भवतस्तदा तदृदये शुभो गमः॥ ४४ ॥ 

मीनळम मीनांशकम राजा गमन करे तो मागेसे लोट आना झो, जन्मलग्नेश, जन्मरा- 
शीश झभग्रह रूग्नमें हों तो उस लगमे गमन शुभ होता है, ओ बे पापग्रह भी हों तथापि 
गमनळम्नमें शुम होते हैं और जन्मनक्षत्र जन्मराशि भी यात्राळग्नमें शुभ कही हे ॥ ४४ ॥ 
( मञ्जुभाषिणी ) 

जन्मराशितनुतोऽमेःथवा स्वारिभाच रिपुमे तनुस्थिते । 

ठञ्चगास्तदधिपा यदाथवा स्युर्गत हि नृपतेमेतिमरदम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जन्मराशि जन्मळम्नसे अष्टम राशि लप्ममं तथा स्वकीय शत्रुकी जन्मराशि जन्मसे छठी 
राशि यात्रालभम हो अथवा अपने जन्मराशिलग्नसे अष्टममें शत्रुकी जन्मराशि छग्नोसे छठे 
उनके स्वामी यात्राळग्नमें हों तो याश्रामें राजाकी मृत्यु हो, अन्थान्तरोंमें जन्मराशि लम्नसे 
व्ययराक्षि भी अझुभ कही हैं ॥ ४५ ॥ ( रथोद्धता ) 

लगने चन्द्रे वापि व्गोत्तमस्थे यात्रा प्रोक्ता वाञ्छिताथकदात्री । 

अम्मोराशौ वा तदंशे प्रशस्तै नोकायाने सवेसिदिप्रदायि ॥ ४६ ॥ 

मीन कुम्भको छोड़कर ल्म वर्गोत्तमे हो अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम हो तो यात्रा 
मनोवाँडित देनेवाली होती है । जलचरराशि लअमें हो अथवा जरूचर जम्मराशि 


( १२८) ` झुहतांचन्वामाणेः- [-यात्रा= 


छग्नोसे छठे उनके स्वामी बात्रालम्ने हों वो चात्रामें राजाकी म्रृत्यु हो अन्थांतरोमें जन्मराक्षि 
ळमसे व्ययराश्चि भी अझुम कही द । ( शालिनी ) 
दिग्दारमे लङ्गगते प्रशस्ता यात्राथेंदात्री जयकारिणी च । 
हानि विनाश रितो भ भयं च कृयोत्तथादिक्प्रतिछोमछश्च ॥ ४७ 
दिग्दारलभामे यात्रा शम घन एवं जय करती है, दिग्धार १ । ५ । ९ पूवे, २ । 
द | १० दक्षिण, ३ 1! ७ 1११ पश्चिम, ७ । ८ । १२ उत्तरके हैं, जो प्रतिलोमलम्न जैसे 
१ ! ५ ९ । पश्चिम, ४ । ८। १२ दक्षिण इत्यादि हों तो हानि धगनाश वा शतरुसे 


भय हो ॥ २७ ॥ ( इन्द्रवज्रा ) 


शुभलझानि । 
राशिः स्वजन्मसमये शुभसंयुतो यो ग्रः स्वारिभान्निधनगोऽपि च वेशिसंज्ञः । 
© 
छग्नोपगः स गमने जयदोऽथ मूपयोंगेगमो विजयदो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥४८॥ 
यात्रीके जन्मसमयमें जो राशि झुमग्रहासे युक्त हो वह यात्रालरमें अय देती हे | अथवा 


शचचुके रागिल्झसे अष्टमराझि यात्राल्ममें हो तथा जो राशि ( वेशि ) सूर्वराशिसे दूसरी राशि : 
यात्राके रुममें हो तो विजय देती है। अथवा जातकोक्त राजयोग यात्रामें हो तो वह यात्रा 


जय देनेवाळी मुनियोने कही हे ॥ ४८ ॥ ( व० ति० 
दिकूस्वामिनः 1 
सूथः सितो भूमिसुतोऽथ राहुः शनिः शशी ज्ञश्च बृहस्पतिश्च । | 
प्राच्यादितो दिक्ष वोदिक्ष चापि दिशामधीशाः कमतः प्रदिष्टः ॥४९॥ 
क्रमसे दिशा विव्शाओंफ स्वामी कहते हैं कि,पूवेका सूये, आग्नेयका शुक्र,द्क्षिणकामंगळ 
नेकेत्यका राहु, पश्चिमका शनि, वायब्यका चन्द्रमा, उत्तरका बुध, देशानका बृहस्पति दिगीश 
हैं || ४९ ॥ ( उपजाति ) 
दिगीशप्रयोजनम्‌ । | 
केन्द्रे दिगधीशे गच्छेदवनीशःळालाटिने तस्मिन्नेयादरिसेनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
दिगीश यात्रालमसे कंद्रम हो तो राजा यात्रा करे परंतु उस दिगधीशपर छाछाटिक 


( वक्ष्यमाण ) द्वो तो झत्रुसनामं न जावे ॥ ५० ॥ ( तनुमध्या ) 
लाढाटिको योगः । . 


माच्यादी तरणिस्तनौ भृगसुतो छाभव्यये भूसुतः कर्मस्थोश्थ तमो 
नवाष्टमगृहे सोरिस्तथा सप्तमे । चन्द्रः शत्रुशृहात्मजेऽपि च बुध 
पाताढगो गीष्पतिविंत्ञ्रातगृहे विळग्नसदनाहडाळाटिकाः कीर्तिताः ५१॥ .. 


भकरगस्‌ ११. _ भाषाटाकासनत;: . Cp 


लप्नके सुयेमें पूर्वो झाळाटिक तथा शझुक्रक ११ 
भावम होनेसे आझेयळो और दशम मंगळ क्षिणक 
भावने राहु नऋत्यकों, शनि सप्तम पश्चिमको, चन्द्रम : 
में वायव्यको, बुध चठुथ उत्तरको, बृहस्पति २ | ३ में इंश है 0 
नको लालाटिक योग टोता हैं. लाळाटिक दिकखारीशोी, बाचे,” शम्ब न 
छोड़के यात्रा करनी || ५१ ॥ ( झाडून ० ) व ! 


हे 


i i 


प्रस्थाय हस्तेऽनिङतक्ष दिष्ण्ये 


वस्वन्त्यपृष्ये निजसीम्नि चकराओोपितः ६ 
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मुगशिरमें अयन घरस दूसरे घरमे जाकर आत्राम उडी र्दे दव पुनवसुर्म आमरे 
बाहर गमन करे तो शत्रुको जीवदा दै ( १) अवुराबारें प्रस्थान; ज्येष्ठामे स्थिति 
मुलमं गमन ( २ ) हस्त मस्थात; चित्रा स्वातीन स्थित गहर विशाम गमन्‌ 


ड 
( ३ ) ये तीन योग ज्य नुनारी हुँ दथा त 
नगरके अन्त्यं एक रात्रि र "चा आगे जाव तो राडा शत्रु भनि जीत `` 
॥ ५३ | ( अनु० तथा इन्द्रवजा ) 
समयवङस्‌ ¦ 
ड्‌ हे श्रवि तं फर दँ १, 
उषःकाळी विना एवा गोधाळेः पश्चियाँ विन! 


शु. हर 


| 
विनोचरा निशीथः सन्‌ याने याम्या दितामाजेद ॥ ५४ || 


ठ ES 
उषःकाल पू, गात्रूलिम पश्चिम, अद्र जम उत्तर, मअध्यहम दाक्ष्य यात्रा द 
कण ह जन, कक. का के कक ८ ह en >> य ल 
करन! । पयोज यह हे कि, सूय ८ दिक्याथॉने आठौँ पडरोर रहता ह वद सम्मुख 
न्‌ होना चाहिये ॥ ५२ ॥ ( ) 


ऊपपदि गावानां संज्ञा । 
लगनादावाः कमाइहकोशधानष्कवाइनंधू । 
ह © ञ्ञ श्व त ४ 
मन्त्रोऽरिमोग आयुश्च हद्यावारागमव्ययाः ॥ "९२ ६; 
कमसे १२ भार्वोके नाम-देह १ कोश ( घन ) २ शानुण्क ३ वाहन ४ मन्त्र ८ 
अरि ६ माग ७ आयु ८ इदय ९ ब्यापार १० आगम ११ व्यय १२ शावोंकी संज्ञः. 
ये हैं इनमें शुमयोग इष्टिसे शुभफञ यथाएंज्ञक्ोंकों होता है ॥ ५०५ ॥ ( अनु० ) 


{ १३०) मुहृतेचिन्तामाणेः= । यात्रा- 


यात्राळम्ने लघ्मादिद्वादशमावस्थितग्रहफरूम्‌ । 


केन्द्रे कोणे सोम्यखेराः शुभाः स्युयाने पापार्यायषट्खैषु चन्द्रः । 
नेष्टो लग्नान्त्यारिरंथे शनिःखेऽस्ते शुक्रो छग्नेडनगान्त्यारिरन्ध्र ॥५६॥ 
शुभग्रह केन्द्र ( १।४।७। १०) कोण (५।९ ) में, पापग्रह ३।११।६।१० में 
चन्द्रमा १२।६।८ रहित श्थानमें, शनि १० रहित भावॉमे, शुक्र ७ रहित 
आवॉमें शुभ फल देते हैं, अन्योमे अशुभ फल यात्रामें देते हैं तथा लग्नेश ७। १२ 
६ ! ८ भावोंमें मृत्युकल देता है, प्रत्येक ग्रहोके फळ भावचक्रमें हैं ॥ ५६ ॥ ( शा० ) 
योगयात्राविचारः । 


योगात्पिद्धियरणिपतीनामक्षगुणरपि भूदेवानाम्‌ । 


चोराणां शुभशकुनेरुक्ता भवति झुहूतीदपि मनुजानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजाओके यांत्राल्मसे वक्ष्यमाण सहित योगॉसे तिथ्यादि अयोग्य हुएमें मी 
सिद्धि होती है, ब्राह्मणोंको ( नक्षत्रगुण ) चन्द्रताराबरादिसे, चौरोंको केवल शुभा 
शुभ शकुनसे ही तथा शिवालिखितसे भो, अन्य जनोंको ( सुटते) शिवालिलित 
तथा उट्वेगादि वेलाऑमें सिद्धि होती हे. यहां ब्राह्मण द्विजातिके अथर्म हे यह पद 
-्राह्मणोसे क्षत्रिय वैश्य तीर्नोका बोधक है तथा जिनको जो सिद्धिद ( जैसे राजाओंको 
-योग ) कहे हैं इनमें भी दिक्शूलादि मुख्य दोष भद्रा रिक्ता आदि पंचांगदोष विचार 
'सबैथा मुख्य ही है ॥ ५७ ॥ ( पादाक्कुलकम्‌ ) 


{ 
ड 


यात्रालघ्वशाद्र हभावफलचक्रम्‌ | 
मा. सूर्य | चंद्रमा | मंगळ जन 
पर | अनेककष्ट | अनेककष्ट | अनेककश् सुख सुख |भने. कष्ट क्षघादिरोग 
२ | धनहाने | प्रियसंग मृत्यू धर्माविदाम | पुबळाभ | धर्मादिळाम | बंधन | उत्पात 
| घन | आय | लय | लाभ २. कोः र्ति a तोख्य लाम | बाम 
४ दुःख | वृद्धि . दुःख नाभ  शजुनाश | मोग | शनि | क्षय | 
| अब सिद्धि मर्था द्ध | शधनाश | सिद्धि अय 
| ळाभ शानि ` के सिद्धि | अनमान शुन | ज्ञ 

नाश मिज्ागम  जीळाभ | बाश नाश | न डा 

भक | जैरुज्य । रक्षा भर्थेलिद्धि | भण | शात्रवृद्धि 

अशुभ | धनशरी | श्री (यनम) अतिलोकय | डपद्रव | उपद्रव | 

` राक कामद शुम | राज्यलइमी |दीवरोग बैरापनोद 

जय राम | कोते शत्रक्षत | विजय लोक्य 


। सत्य | घनहानि धनइानि | धनहानि | सरस्य सर क्ष 
"र i 


प्रकरणम्‌ ११. ] माषाटीकासमेतः । ( १३१) 


सहजे रविदेशमभे शशी तथा शनिमङ्गलो रिपुगृहे सितः सुते । 
हिबुके बुधो गुरुरपीह लग्नगः स जयत्यरीन्‌ ्चलितोऽचिरान्नृपः ॥५८॥ 


यात्रायोग लझ-तीसरा सुर्य, दशम चन्द्रमा, छठे शनि मंगल, पंचम शुक्र, चतुर्थ बुध 


रम्मे बृहस्पति हों एसे योगर्म राजा यात्रा करे तो थोडे ही समयमै शन्रको जीतता 
हे ॥ ५८ ( मन्जु» 


न्रातरि सोरिभूंमिसुतो वैरिणि ढग्ते देवगुरु 
आयगतेऽके शत्र॒जयश्चेदनुकूलो दैत्यगुरुः ॥ ५९ । 


तीसरा शनि, छठा मंगळ, ल्झमे बृहस्पति, ग्यारहवां सूर्य हो ऐसे योगम यदि खळ 
अनुकूल ( पृष्ठगत ) हो तो यात्री शत्रुको जीते ॥ ५९ ॥ (गाथा ) 


तनो जीव इन्दुमृतौ वैरिगोऽ्कः । प्रयातो महीन्द्रो जयत्येव शत्रन्‌ ॥ ६०॥ 
लग्ममें बृहस्पति, आठवां चंद्रमा, छठा सूर्य हो तो राजा सभीको जीते ॥ ६० ॥ (गाथा ) 
छग्नगतः स्याददेवपुरोधाः । छामधनस्थैः शेषनमोगैः ॥ ६१ ॥ 


यात्रालघमें बृहस्पति हो, अन्य ग्रह ११।२ मेहो तो राजाका विज्ञय होडे ॥ 
( सुप्रतिष्ठायां पङ्क्तिव्छन्दः ) 


ब्यूने चन्द्रे ससुदयगेऽके जीवे शुक्रे विदि धनसंस्थे । 
इस्ग्योगे चळति नरेशो जेता शत्रन गरुड इवाहीन्‌ ॥ ६२ । 


सञ्षमस्थानमें चन्द्रमा, लग्नमें सूर्य ओर बृहस्पति बुध शुक्र दूसरे भावमें हॉ इस 
प्रकारके योगे राजा चढे तो सर्पाको गरुड जैसा वैसा राजा शत्रुओको जीते 


( पङ्क्तो मत्ता ) 
वित्तगतः शशिपत्रों भ्रातरि वासरनाथ 
लग्नगतो भगसुतः स्युः शलभा इव सर्वे ॥ ६३ ॥ 
बुध घनस्यानमें सूर्य तीसरा, शुक्र लम हो ऐसे योगें राजा यात्रा करे तो उसके 
शत्रु (झाव्भ) टीडी जेसे आपही उडकर अस्तिमें भस्म हो जाते हैं ऐसे उडजाबे 
युद्ध भी न करना पडे ॥ ६२ ॥ ( अनु० चित्रपदा ) 
उदये रवियदि सोरिररिगः शशी दशमेऽपि । 


वसुधापतियदि याति रिपृवाहिनी शमेति ॥ ६४ ॥ 


( १३२ ) लुटूताचन्ताद { यात्रा, 
लग्नर्मे सूर्य, छठा शनि, दशम चन्द्रमा हो ऐसे थोगमें राजा गमन करे तो शत्रुसेनाशे 


अपने वशमे कर लेवे || ६७ | (गाथा) 
तनौ शनिकुजो र यो भगुसुतोइपि छाभदशमे 
चिलानारिपुभेव नृछुतशनी गुरुज्ञनगजाल्तथा बलयुताः ॥ ७५ 
लझमे-शनि मंगळ, दशम सूय, १० । १२ में बुध शुक्र हो ३ । ११।१ 
इन स्थानोम मंगळ शनि हाँ कोर यत्रकुत्र स्थित बृहस्पति बुध शुक्र बल्युत हों ऐसे 
योगोंम राजा यात्रा करे तो विजय रोवे ॥ ३५ ई जनत्यां जठोद्धतगति; ) 
ससुदयगे विधुवगुरो मदनगते हिनकिरणे 
हिबुकगतो वुधभृगुञ सहजगताः खढखचराः ॥ ६६ ॥ 
लझमें बृहस्पति, सप्तमर्म चंद्रमा, चतुर्थ बुध शुक्र, तीसरे यापग्रह हों ऐसे योगमे 
राजा यात्रा करे तो विजय होवे ॥ ६६ ॥ (गाथा) । 
जरिद्शगरुस्तनुगो मदने हिमकिरणो रविरायगत 


00 


सितशशिजावपि कमेगती रबिछुतभूमितुती सहजे ॥ ६७ !! 
रुग्नमें बृहस्पति, सप्तम चन्द्रमा, ११ में सूर्य, १० बुध शुक्र, तीलरे शनि मङ्गल 
हों ऐस योगमें भी बहो कल हैं | ६७ | ( ज़िष्ठुसू, सुमुखी ) 
देवगुरो वा शशिनि तनुस्थे बासरनाथे रिपुमवनस्थे । 
पञ्चमगेहे हिमकरपुजञः करमणि शौरिः तुहृदि सितश्च ॥ ६८ ॥ 
बृहस्पति अथवा चन्द्रमा लग्नेश, सूर्य छठ, बुध पत्चम, शनि दशम, शुक्र चतुर्थ हो 
ऐसे योगे यात्रा करनेबाळे राजाको जय होवे ॥ ( श्रोठंद: ) 
हिभकिरणहुतो बढी चेतनो त्रिदशपतिगुरुहि केन्द्रस्थितः | 
व्ययगृहसहजारधनेस्थिती यादे च भवति निबेलश्चन्द्रमाः | ६९ ॥ 
बलवान्‌ घुष रुग्नम, बृहस्पति कन्द्रम तथा बलरह्वित चन्द्रमा १२।३।६।९मे 


हो तो इस योगका सी यात्राम पूर्वोक्त ही फळ है ॥ ६० ॥ (ज० प्रमुदितवदना ) 
अशुमख्‌।रनवा्मद्स्थाहबुकसहद्रळामणूहस्थः । 


कविरिह केन्डगगीष्पतिहृटी वसुचयलाभकरः खलु योगः ॥ ७० ॥ 


प्रकरणस्‌ ११. } भाषाटोकासमेतः । { २२२ / 


पापग्रह ९ । ८ 1७ रहित स्थानोमे; छुक्र ४ ११ में हो इसे कन्दरस्य वृहस्पति 
देखे एसे योगमें राजा यात्रा करे तो धनका समूह एवं विजय मी मिले॥७०॥ (अभिनवतामरसा) 


ह, हु 


रिपलग्नकमंहिबुके शशिजे परिवीक्षिते शुभनभोगमनेः। 
व्ययळग्नमन्मथमुहेषु जयः परिवजितेष्वशुभनामवरेः ॥ ७३ ॥ 
बुध ६ । १ ! १०।४में झुम ग्रहॉसे इष्ट हो १२।१।७ भावोंसे रहित अ्ध्थानोंमें पापम्रह 
हों ऐसे योगमें राजा यात्रा करे तो विजय पावे ॥ ७१ ॥ ( जग्त्यां प्रयिताक्षरा ) 
छग्ने यदि जींवः पापा यदि छामे कमेण्यपि वा चेद्राज्याविभमः स्यात्‌ । 
शूने बुधशुक्रौ चन्द्रो हिबुके वा तदत्कठसक्तं सर्वैमृनिवर्येः ॥ ७२ ॥ 
लप्ममें बृहस्पति अथवा ११ । १० में पापग्रह हों तो राज्य मिळे तथा ७ में चुघ छुक्र, 
४ में चन्द्रमा हो तो सुनियोंने वही फर कहा है ॥ ७२ ॥ ( ज० मणिमाला ) 
रि पृतनुनिधने शुक्रजीवेन्दवो द्यथ बधमुगुजो तुर्यगेहस्थिती । 
सदननवनगश्चन्द्म वाम्बगः कुक शिस्लुतमग॒जान्तगेतश्वन्द्रमाः ‘9 | | 
छठां शुक्र, ठग्वमं बृहस्पति, अष्टम चन्द्रमा हो तो यात्री राजाकी जय होवे अथवा घुष 
शुक्र चलुर्थमें चन्द्रमा सप्तम हो तो वही फळ हे तथा चतुर्थ चन्द्रमा बुध चक्रके बीच हों तो 
भी वही फल है | ७३ ॥ ( अतिजगत्यां चन्द्रिका ) 
सितजीवमोमबुधमानुवनुजास्तनु मन्मथारिहिवुकत्रिगृहे चेत्‌ । 
क्रमतोऽरिसोदरखशात्रवहोराहिवुकायगेगृरु दिनेऽखिछखेटैः ॥ ७४ ॥ | 


रग्नमें शुक्र, सममे वृहस्पति, छठा मंगल, चोथा बुघ, तीसरा शनि यानालम्नसे हो तो 
यात्री राजाका विजय होवे, वृहस्पतिके दिन सुर्य छठा चन्द्रमा ३ में मंगळ १० में बुध ६ 
में बृहस्पति १ में शुक्र ४ में शनि ११ में हों तो भी वही फल है ॥ ७४ ॥ (गाथा) 


हले कुजो निधनगश्च भागवो मदने बुधो रविररो तनौ गुरुः । 


ह अठ न भा क म नक = नह क 


अथ चेत्स्युरीज्यसितभानवो जळत्रिगता हि सौरिरुधिरे रिपस्थितों ॥७५॥ 


तीसरा मङ्ग ८ में झुक ७ बुध ६ खये लग्नम बृहस्पति हो तो यात्री विषय पावे । 
अथवा बृहस्पति शुक्र सूर्य चतुर्थ तृतीयम यथावकाश हों शनि मंगळ छठे हों तो मी वही फळ 
॥ ७५ ॥ ( अतिजगत्यां मञ्जुभाषिणी ) 


(१३१४) सहृतेचिन्तामणिः- [यात्रा- 


एको ज्ञेज्यसितेष पञ्चमतपःकेन्द्रेषु योमास्तथा 
दी चेत्तेष्वधियोग एषु सकला योगाधियोगः स्मतः । 
योगे क्षेममथाधियोगगमने क्षेमं रिपूर्णा वष 
चाथो क्षेमयशोऽवनीश्च लभते योगापियोगे बजनू ॥ ७६ ॥ 
पंचम नवम (५९) कदरो ( १। ४ । ७ । १० ) में बुध बृहस्पति शुक्रमें से एक हो 
तो योग, तथा दो हों तो अवियोग, तीनों हों तो योगावियोग होता है, यात्राळग्नसे योग 
हो तो क्षम, अवियोग हो तो क्षेम तथा शश्जवघ हो और योगाधियोग हो तो यात्री राजा 


झजुकों मारकर राज्य पावे । उक्त ३ अहोंके केन्द्रकोणोंमें एथकू संख्या नामसयोगोंके सहश 
१०९ भेद है ॥ ७६ ॥ अतिधृत्यां श्ञार्दूलविक्रीडित ) 


विजयादशमीमुह् ते! । 
इषमासि सितादशमी विजया शुभकमेसु सिद्धिकरी कथिता । 


भ्रवणक्षयुता सुतरां शुभदा नूपतेस्तु गमे जयसन्धिकरी ॥ ७७ ॥ 
आश्विनमासकी झक्लदशमी विजयाक्षज्ञक है । यढ समस्त शुभ कार्यामें सिद्धि करनेवाली 
है, श्रवण नक्षत्र भी इसमें हो तो अतिशय शुभ फळ देती है, राजाकी यात्रामे बह विजय 


तथा ( सन्धि ) मिलाप करती हे; अथवा 'सिद्धिकरी' भी पाठ है, कार्यसिद्धि करती है 
॥ ७७ । ( ज० त!० ) 


चेतोनिमिचशकुनेरतिसुभशस्तेज्ञीत्वा विळग्नबलसुब्यंधिपः प्रयाति । 
सिद्धिभवेदथ पुनः शकुनादितोऽपि चेतोविशुद्धिधिका न च तां 
विनेयात्‌ ॥ ७८ ॥ 


चितकी प्रसन्नता, शुभ शकुन, ( निमित्त ) अंगस्फुरणादिकोंका शुभविचार जानके तथा 
रूम्तयल देखके यदि राजा यात्राकरे तो कार्यसिद्धि होड, अशुभ शकुन निमित्त लग्न तथा 


चित्तकी अप्रसन्नतामें मरण व धनहानि होती है, शकुनादिकोसे भी चित्तकी शुद्धि प्रबळ है, 
विना चिचकी शुद्धि श्रद्धा व प्रसन्नताके शुभलक्षणोमे भी न जावे ॥ ७८ ॥ (ब० तिळका ) 


यात्रायामवऱ्यनिषिद्धनिमितानि । | 
ब्रतबन्धनदेवताप्रतिष्ठाकरपीडोत्सवसतकासमापो । 
न कदापि चलेदकाळविद्यु्नवषातुहिनेऽपि सप्तरात्रम्‌ ॥ ७९॥ 


प्रकरणम्‌ ११.) भाषाटोकासम्ेतः । ( १३५ १३ 


त्रतवन्ध, देवप्रतिष्ठा, विवाह, होलिकादि उत्सव, दोनों प्रकारका सूतक इतने 
कार्मोम इनकी स्वतन्त्रोक्त अवधि पूरी हुए विना यात्रा न करनी, तथा विना समय 
बिजली वा बज्न, मेघगजन वर्षा ( नीहार ) बर्फ पड़े तो सात रात्रिपर्यत यात्रा न 
केरनी, समर्योपर इनका दोष नहीं ॥ ७९ || ( विषम वसन्तमालिका ) 

एकदिनसाध्यगमनप्रवेशविदेषः । 

महीपतेरेकदिने पुरातुरे यदा भवेतां गमनप्रवेशकों । 

मवारशूळप्रतिशुक्रयोगिनीविचारयेन्ञेव कदापि पण्डितः ॥ ८० ॥ 

यदि राजाका एक नगरसे दुसरे नगरमें जाना व प्रवेश एक ही दिन होवे तो 
यथावकाश पश्चांगशुद्धिमात्र देखनी चाहिये नक्षत्रशुङ, बारशूल, प्रतिशुक्र, योगिनी 
इतने दोष पण्डित न बिचारे, यदि गमनदिनसे अन्य दिनमें गम्यस्थानमें प्रवेश हो 
तो उक्त समी विचारना ॥ ८० | ( वंशस्थ० ) 


यथेकस्मिन्दिवसे महीपतेनिगमग्रवेशो स्तः । 
AC ~ © 
तहि विचाय्यः सुधिया प्रवेशकालो न यात्रिकस्तत्र ॥ ८१ ॥ 
यदि राजाका एक ही दिनमें ( नियम प्रवश ) घरमें उठकर अभीष्ट स्थानमें प्रवेश 
हो तो बुद्धिमान्‌ प्रव्शोक्त महते देखे, बात्रोदित सुहुते न विचारे ॥ ८१ ॥ ( आर्या ) 
प्रयाणे नवमदिनदोषः ¦ 
प्रवेशान्निगेमं तस्माअवेशं नवमे तिथों । 
~ 
नक्षत्रेषपि तथा वारे नेव कृपोत कदाचन ॥ ८२ ॥ 
गृहप्रवेशसे नवम तिथि नक्षत्र वारमे पुनगेमन वा गमनसे पुनः प्रदेश न करना 
चाहिये | ग्रथांतरोमें नवम मास दधे भी न करना कहा है॥ ८२ ॥ (आर्या } 


याज्गादि नियमविधिः । 


अग्नि हुत्वा देवतां पुजयित्वा नता विप्रानचेयित्वा दिगीशम्‌ । 
दरवा दाने बाहणिभ्यो दिगीश व्याला चित्ते भुमिपालोऽधिगच्छेत।८३॥ 
राजा होम करके इष्टदेवताको पूऊके त्राह्मणोंको नमस्कार करके :जिस दिशामे. 
जाना है उसके स्वामीको पूजके अनेक प्रकार दान त्राझर्णोको दके दिगी:कः मनसे: 
ध्यान करके यात्रा करे ॥ ८३ ॥ ( शालिनी ) 
नक्षत्रादिदोइद: । 
कुल्माषांस्तिङतण्डुळानपि तथा माषांश्च गव्ये दधि त्वाज्यं दुग्वमअणः- 


९९२५ ) सुहते चन्हा माण” LAS 


मांसमण तस्यव रक्त तथाः । तद्वत्पायसमेव चाषपलळं मागे च शाश 

तथा पाडिक्यै च त्रियङ््वपृपमथवा चित्राण्डजान्सत्ककप्ू ॥ ८४ ॥ 

कोम द्ारिकिगोषिक च पलछे शाल्वं हविष्यं हया- 

वसे स्पात्कसराश्नमापि का पिष्ट यवानाँ तथा । 

मत्या मे खळ चित्रिताञ्ञमथवा दग्धाझमेव करमाड 

भक्ष्यामक्ष्यासिरे विचाय मतिमान्‌ मश्ेसथालोकयेत ॥ ८५ ॥ 

अश्विन्यादि नक्षत्रों दोहद कहते हैं-अश्विनीमें उरद चावल, एवं २ में तिळ चावल 
है में उरद, ४ में लौका दही, में गौका घी, ६ में दूध, ७ में हरिणका मांस 
८ में हरिणका रुविर, ९ में पायत, १० में चाषपक्षीका मांस, ११ में मृममांस, १२ 
में शशेका मांस, १३ में (माठी ) धान, १४ में ( प्रिययु ) कांगनी, १५ में पान्न 
१६ में ( चित्रपक्षी ) तीतर, १७ में उत्तम फल, . १८ में कछुएका मांस, १९ में 
( साका) मेनाका मांस, २० में गोधाका मांस, २१ में (शास्य ) शोळेका मांस, 
२२ में ( हविष्य ) सुह्वादि, २३ में खिचरी, २४ में ( सुट्वान्न) मूंगकी खिचरी, 
२५ में बोका सठुवा, २६ में मच्छी मांस सहित भात, २७ में अनेक पक्काज्न, २८ में दही 
भात, इन वस्तुको देश कुळ आचारके अनुसार खाना वा देखना सेघना वा सश 
करना इस कृत्यसे नक्षत्रोक्त दोष नहीं होता ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ( झा० ) 

आज्य {छादन महय पयश्वाप यथाक्रपम्‌ । 


मक्षयेदोहदं दिश्यवार्शा पूर्वा कां बजेत्‌ ॥ ८६ 
देशाओंके दोहद पर्टिशा जामे घी, दक्षिण जागनेमें तिळसिश्रित भात, 
“पश्चिम जानेमें मछली, उत्तर जानेभें दूध खाकर जाना, इससे कोई भी दुष्ट फल नहीं 
झोता ॥ ८६ ॥ ( अनुष्टुप्‌ ) 
रस्तालां पायस काजी श्रत दुग्धं तथा दावि । 
पयोऽशृतं तिलाच च भक्षयेद्वार दोहदम्‌ ॥ ८७॥ 
वारदोह-रविगरको शिखाण चन्द्रको पायस, मंगरुको कांजिक, बुधको 
शमे किया दूध, गुरुको दही, शुक्रो कच्चा दूब, शनिको तिलौदन खायके गमन 
"करना ॥ ८७ ॥ ( अनुष्टुप्‌ ) 
ह. © ~ AO | a ये क. 
पक्षादितो$केदळतण्डुलवारिसापिःश्राणाहविष्यमापे हेमजलेत्वपूपम । 
भुक्त्वा ब्रजेुचकमम्बु च पेनुम॒त्र यावान्नपायसगुडानसगन्नमुद्वान्‌ ॥८८॥ 


प्रकरणस्‌ ११, | 
'तोयि दो 


दू-१ प्रतिददाक्ो आकके पत्र, २ को चावलोंका धोवन, ३ को डो, ४ 
यवागू, ५ को इदिष्यान्न, ३ को सोचेका घोवन, ७ को पुआ, ८ को विजोरा फल, ९ 
जल, १ 9 व्य ग पज ररे कको ज ५ ४ का पांदर्ट रे ब के बाड 


को मुद्वान खाके यात्रा करना ॥ ८८ | ( वसन ० 


गमनसमयविविः | 
वला ति कु fe 
Nees पाप एज ITT CYTE स काया न पापत 


भाषाटाकासमत* । 


क 


१४ को रुधिर, १ 


( १३८ ) मुहृतचिन्तामाणः- [ यात्रा- 


गेहादेहान्तरमपि गमस्तहि यात्रेति गगः 
सीन्नः सीमान्तरमपि भृगवाण विक्षेपमात्रम्‌ । 
प्रस्थान स्यादिति कथयतेऽथो भरद्वाज एवं 
यात्रा काया बहिरपि पुरात्स्याद्वासिछो बवीति ॥ ९३ ॥ 
प्रस्थानका परिमाण कहते है कि अपने घरस समीपवर्ती घरमै भी जानेको गर्माचार्यने 
यात्रा कही है, तथा अपनी सीमा ( सरहद ) से दूसरी सीमामें भृगुने कही हे तथा बड़े जोरसे 
फेंका हुआ बाण जितनी दूर जाता हे उतने पयंत भरद्वाजने कही है, तथा नगरसे बाहर ही 
यात्रा प्रस्थान करना वसिष्ठजीने कहा है, समी ठीक है ॥ ९३ ॥ ( मन्दाकान्ता ) 
भस्थानमत्र धनुषां हि शतानि पञ्च केचिच्छतद्वयसुशान्ति दशैव चान्ये । 
सम्मस्थितो य इह मन्द्रतःप्रयातो गन्तव्यदिक्षु तदपि प्रयतेन कार्यम्‌॥९४॥ 
प्रस्थानको अन्य कोई ( ५०० धनुष ) २००० हाथ अपने घरसे कहते हैं, कोई(२०० 
धनुष ) ८०० हाथ कहते हैं; कोई १० ही धनुष कहते हैं, इससे कार्यवश समीप दूर मानना. 
मस्थान--गन्तव्यदिशाकी ओर स्वयं प्रस्थान रखना उत्तम है, तदशक्तिमें वस्तुप्रस्थान है; गम- 
नर्म प्रथम दिन थोड़ा, दूसरे दिन कुछ अधिक एबं कमसे दीर्घ यात्रामें गमन करना॥९9॥ 
( वसन्ततिङका ) 
प्रस्थाने भूमिपालो दशदिवसमभिव्याप्य नेकत्र ति्ेत 
तामन्तः सप्तरात्रं तदितरमनृजः पञ्चरात्रे तथेव । 
ऊध्वे गच्छेच्छुमाहेऽप्यथ गमनदिनात्सप्तरात्राणि पूर्व 
चाशक्तो तदिनेऽसौ रिपुविजयमना मैथुन नेव कुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 
राजा प्रस्थान करके देश दिन' एक जगह बैठा न रहे नहीं तो पुनः यात्रामुहूत पूर्ववत्‌ 
करना पढ़ता हे, ऐसे ही ( माण्डळिक ) थोडे गांवोंका स्वामी ७ दिन, इससे इतर ब्राह्मण 
आदि ५ दिन एकत्र न रहे, देववशात्‌ उक्त अवधि व्यतीत हो जाय तो पुनः घर आके झुम 
मुहूतें यात्राकरे और यात्राकेदिनसे सात रात्रि पूर्व ख्रीसंङ्ग न करे यदि खीके ऋतुस्नातादि 
विषयसे ७ रात्रि पूर्वे बन्द न रह सके ता एक दिन:पूर्व तो भी खोसंग न करे ॥९५।।(सग्बरा) 
यात्राकतुर्नियमाः । | 
दुग्धं त्याज्यं पुवेमेव त्रिरात्रं क्षौरं त्याज्यं पञ्चरात्र च पुर्वम्‌ । 
` क्षौरं तेळ वासरेऽस्मिन्वमिश्च त्याज्यं यत्नाद्भमिपाठेन नूनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ११. ] भाषाटीकासमंतः ! ( १३९) 


यात्रार्थी राजा यात्रादिनसे ३ रात्रि पूर्व दूध न पीवे तथा पांच रात्रि पूर्व ( क्षौर ) मुण्डन 
इमश्रृकमे न करे और उस दिन शहद न खाय, तेलाभ्यंग न करे, शरीर शोधनार्थं औषधि- 
प्रयोगसे बमन भी न करे, इतने वस्तु यत्नसे निश्चय वर्जित करे ॥ ९६ ॥ 

मुक्त्वा गच्छति यदि चतेलगुइक्षारपक्कमांसानि ¦ 

© 

विनिवत्तेते स रुग्णः खरीद्विजमवमान्य गच्छतो मरणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

यदि यात्री तैळपक्क पदार्थ गुड और दोहदसे अन: प्रकार क्षार तथा पक्का मांस खाके 
गमन करे तो ( रोगी ) बीमार होऊ लोट आवे, यदि खरी तथा ब्राह्मणका भर्सन ताडनादिसे 


अपमान करके जावे तो इस यात्रामें मृत्यु हो, मृत्यु ८ प्रकारकी होती हे, केवल शरीर 
छोडना ही नहीं ॥ ९७ ॥ ( गीतिः ) 


अकालवृष्टिदोषः । 
यदि माःसु चतुषु पोषमात्तादिषु वृष्टिहि भवेदकाळवृष्टिः । 
© a ~ नव्य . क 
पशुमत्यपदाङ्किता न यावद्रसुधा स्थान्नाहि तावदेव दोषः ॥ ८ ॥ . 
पौषादि ४ महीने चेत्रपर्यत यदि बृष्टि हो तो पर्वतातिरिक्त देशोमें अकालवृष्टि कडाती है 
अथवा जिस देशमें जो समय वर्षाका नहीं उसमें यदि वर्षा हो तो यात्रादोष है परन्तु वर्षा 
पड्नेसे पशु तथा मनुष्योके पेरोंका चिहृ एथिदीम न पड़े इतनी वर्षाका दोष नहीं, जब 
चरणचिइ पढने योग्य हो तो दोष ह ॥ ९८ ॥ ( वसन्तमाला ) 
अल्पायां वृष्टो दोषोऽल्पो भूयस्यां दोषो भूयान्‌ जीमूतानां निर्घोषे 
वृष्टी वा जातायां भूपः । सर्थेन्द्रो बिम्बे सौवर्णे कत्वा विमेश्यो दयादू 
दुश्शाकुन्ये साज्यस्वर्णं दत्ता गच्छेत्स्वेच्छामिः ॥ ९९ ॥ 
अल्पवृ डि अकाळमें हो ता दोब मी अल; है, बहुत वर्षाने बहुत दोष होता है यात्रा 
न करनी, यदि प्रस्थान कियेमे वर्षा द्वो तो दोष नहीं । गजवसहित वर्षोका भो यात्री 
राजाको दोष है । इतने दोषॉमें भ; यदि आवश्यक यात्रा हो तो सुवर्णके सूर्य चन्द्रमाके बिव 
दान करके ब्राह्मणोंको देवे । यदि यात्रातमयमें दुःझकुन हा तो धी सुवण कून करके 
स्वेच्छासे गमन करे ॥ ९९ ॥ ( अतिझक्करी, गाथा ) 
सझकुनविचारः । 
विप्राशेभफलान्नदुग्धदाधगोसिद्धा्थपन्नाम्बरं॑ वेश्यावाधमयूर चाष- 
च. ह पि CQ १५. 
नकुला बदकपश्वामेषम्‌ । सदाक्य कुसुमेश्षपुणकलशच्छत्राणे 
मृत्कन्यकारत्नोष्णीषासीतोक्षमयसपुतस्री दीपवैश्वानराः ॥ १०० ॥ 


०१५ | हि हक क क NN री 
लब्नखग्जका बीनाच्यामेहामन शाब रोदनबाजत 


| यात्रा- 


(१४२) लुहूताचन्तामाणा- | थाना भऋ० दूर] 


प्रवेश- नवबधूपवेश सुपूवे, अपूर्व, दवैद्वाभय ४ प्रचारके हैं, यहां सुपुर्व सँशक है यह सूदु 
हुव नक्षत्रोमे करना, क्षिप्र चर नक्षत्रॉमें प्रवेश करे तो पुनः गमन होवे और 
बिज्ञाखामे खीनाश, ऊतिकामें भम्यादिसे गृहनाश, दारुण नक्षत्रोमें पुत्र नाश, उग्र 
नक्षत्रॉमें अपना नाश होवे ॥ १०९ ॥ ( जगत्यां उपजातिः ) 
अयनक्षमासतिथिकालवासरोद्गवशूसंमुखसितज्ञदिक्कपाः । 
भुगुवक्रतादिपरिवाख्यदण्डको युवतीरजोऽप्यशुचितोत्सवादिकम्‌ ॥ १ १०॥ 
बृतपक्षरिक्तरवित्कसँख्यका स्तिथयश्च सोरिरविभोमवासराः। 
आपि वामपृष्ठणविधुस्तथाङलो वसुपञ्चकामिजिदथापि दक्षिणे ॥११३॥ 
लग्ने जन्म्षतन्दोमतिगृहमहितक्षीचच षष्टं तदीशा वा टगे कुम्ममीनरश्ष 
नवलवततू चापि पृष्ठोदयं च । पृष्ठाशासुक्षसंस्थ दशमशनिरथो सप्तमे 
चापि काव्यःकेन्द्रे वक्ाश्च वकिबहदिवसविवाहोक्तदोषाश्च नेशः ॥११२॥ 
इति श्रीसुहूत्तेचिन्तामणो एकादश यात्राकरणम्‌ ॥ ११॥ 
दोषसमुञ्चय- अयनशूल ' सौम्यायने सूर्य” इत्यादि । ( मासशूल २ प्रकार ) 
बाद ३ । २ राशियोंके शूलम पूर्वादिशूळ १, कार्तिकादि ३ । २ पूर्वादिशूरु यह 
क्रपालकंटक २ हैं, नक्षत्र वार शूळ ' न पूवेदिशीत्यादि ? तिथिशूल “ नवभूम्येति ! 
झुकत बु संमुख ' सिंतज्ञदिक्कपा ' इत्यादि वक्राम्तपराजितादि ' शुक्र क्रास्तनीचेतिः 
प्रिधदंड, ' पूर्वादिषु चतुरित्यादि ” स्वपत्नारजोदशेन,, अशौच, विवाहादि प्रतिबन्ध, 
मृतपक्ष ` तमोभुक्ततारा ` इत्यादि रिक्ता ४ | ९। १४।से १५ तक ६ तथा १५ | ३० 
तिथि शनि सूर्य मङ्गल वार नाम तथा प्रष्ठणत चन्द्रमा ' रबेमे ? इत्यादि महाइळ, 
अनिष्ठादि पंचक अभिजिन्सहूचे दक्षिणको तथा जन्मलझ जन्मराशि अष्टमलझे शत्रु 
शाशिलझसे षष्ठस्थान तदीश, स्वजन्मराशि-लझसे अष्टमेश, शत्रुलम राशिसे षष्ठ-- 
बामी इतने ऊझ्चमें कुम्भ मीन ज्यनवांश, पष्ठोदय राशि दिक्मतिळोमलझ दशम शनि 
सप्तम शुक्र केन्द्र्मे वक्री ग्रह वा चक्री ग्रहका वार इतने पूर्वोक्त दोष यात्रामें अवश्य 
इज्य हें तथा विवाहदोक्त दोष “ उसातान्सह पातदम्येत्यादि ?' ' सेम्दुक्रर इत्यादि " 
क्त दोष भी वज्ये हैं, इनमें मासदोष धनुरकोदि यामित्रदोष शुक्ररहितादि मात्र 
दोष नहीं १९०--११२ ॥ ( मञ्जुभाषिणी तथा सग्धरा ) 
इति श्रीमुहुतेचिन्तामणौ महीषरक्तमाषाटीकायाम्‌ एकादी यात्राप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


[वास्तु भ० १२, ) भाषाटीकासमतः । (१४३) 


अथ वास्तुप्रकरणम्‌ ३२ । 

गृहस्थको श्रौत स्माते क्रिया समस्त अपने घरमें करनी चाहिये, परगृहमें करनेसे 
उसके फल भूमिका स्वामी ले लेता हे। भविष्यपुराणे --“'परगेहङताः सर्वाः श्रोत- 
स्मा्तेक्रियाः शुभाः ! निष्ण 1: स्युर्यतस्तासां भूमीशः फलमइनुते ॥” इति । अतएव 
बाल्तुशाख कहते हैं- 

गृहनिर्माणविचार 

यद्ग ञ्यङ्कहुतेशदिङमितमसो ग्रामः शुभो नामभात्स बगे द्विगुण 
विधाय परवगाव्यं गजेः शेषितम्‌ । काकिण्यस्त्वनयोश्च तद्विवरतो 


यस्याविकाः सोऽथदोऽथ द्वारं द्विजवैश्यशङ्नृपराशीनां हितं पूतः ॥ १ ॥ 

अवकहडाचक्रके अनुसार नामराशिसे नगर वा ग्रामराशि २ । ९ १ । ११ 
वीं हो तो वह वास करनेको शुभ होता हे अन्यथा नहीं तथा जिसका नामायक्षरसे 
जो गरुडादि वय जितना है उसे दुगुणा करके ग्रामनामवम संख्या जोड़ ८ से शेष 
करना जो शेष रहे पह पुरुषकी काकिणी ६, रेसे ही आमकी बगेसंख्या द्विंगुण 
करके पुरुषनामकी वगेसंख्या जोइनी ८ से शेष करके जो शेष रहे वह ग्रामकी काकिणी 
हुई, जिसकी काकिणी अधिक हो वह धन देनेवाळा होता हे, इससे ग्रामकी काकिणी 
अधिक और नामकी न्यून अच्छी होती है। द्वार कहते हैं ब्राह्मण ४ । ८। १२ 
राशिवालेको पूर्व, वैद्य २ । ६ । १० को दक्षिण, शुद्र ३॥ ७। ११ को पश्चिम, 
नुप १ । ५। ९ को उत्तर घरका द्वार करे ॥ १ ॥ ( शादु० ) 


गोसिंहनक्रमिथुनं विवसेन्न मध्ये मामस्य पूवककुभो5लिझवषाडूननाश्व । 

कर्को धनुस्तुलभमेषघटाश्व तद्रढगोः स्वपञ्चमपरा बलिनः स्थुरैन्द्रयाः ॥२॥ 
नवग्रामंक बसनेमे विव्वार--है कि, सारी सीमाके ९ भाग पूर्वोक्त वस्नकेसे 

करके मध्यभागमें २ । ५ | १०। ३, पूर्वम ८, आशेण्में १२, दक्षिणमें ६, नेक- 


त्यमें ४, पश्चिममें ९, दायव्यरमे ७. उत्तरम १, इशानमें ११ कमसे अकारादि वर्ग 
८ आर्को दिशार्ओमें बलवान्‌ हैं; जैसे--अ० पूर्व, 5० आझेय, च० दक्षिण, 2० 
त्ञेक्तत्य,. त० पश्चिम, प० वायव्य, य० उत्तर, श० ईशानमें, अपनेसे पंचम वैरी 
होता है, जैसे- पूर्वे गरुडसे पंचम पश्चिम सपे शत्र इत्यादि, जिसका वगे पूवेबली है 
उसको परिचम द्वारमं न वसना चाहिये || २ ॥ ( वसन्ततिलका ) 
इष्टमूमेर्विस्तारयामादिविचार 
एकोनितेशक्षहता दितिथ्यो रूपोनितेष्टाइहतेन्दूनागेः । 


युक्ता घनेश्वापि यता विभक्ता मपाश्विमिः शेषमितो हि पिण्डः ।; ३ ॥ 


( १४४) छुहू ते चिन्तामाणेः- [ कास्वु~ 

भूमि गृहोपयोगी सम विधम ज्यल चतुरस आदि अनेक भेकी होली हे, नाम 
क्षत्रोसे विवाहोक्त राशिकूटादि समस्त बरझन्याक सहश देखना, नामके कल्पित 
नक्षत्रॉसे १५२ गुनना घटाय देना जो ध्वजादि बास्तु अभीष्ट हे उसमें १ घरा- 
यके ८१ शुने अड देया १७ ओर जोडना २१६ से भाग लेना जो शोष रहेक 
पिंड होतः है, गृहकर्ताक अभीष्ट आयस भी जैसे हो ( पिंढमें देन्यस भाग लेके 
बिस्तार और विस्तारसे भाग लेके दैव्य रोता है) उदाहरण -नीळकण्ठनामका अनु- 
राधा नक्षत्र रोध्णीके साथ मिझापक देखनेमे इष्टनक्षत्र रोहिणी ४, वास्तुबिषय ३ 
सिंह इष्टक्षे 9 में १ घटाया शेष ® इससे १५२ गुना किमा ४५६ इष्ट वास्तु ३ एक 
टाया २ इससे ८१ शुण दिया १३२ पूर्वोक्त ४५६ में जोड बिये ६१८ इनमें १७ 
सैर जोड दिया ठो ६३५ हुआ इसमे २२६ से भाग लिया शेष २०२३ पिण्ड हुआ 


3 


अथ कर्पित उेब्थ ३९ से भाग लिया तो ७ बिस्तार आया विस्तार ७ से भाग 
लिया तो २९ देव्ये हुआ, महाशृहके लिस इष्ट बाल्न सहित जी क्षेत्रफळ है २१६ 
उसमें जोडवे को १।२ | ३- आदि इष्ट दै उससे युक्त करक समामीष्ट महागृहका 


१ 
क्षेत्रफल होता हे £ ३ ॥ ९ इन्द्रवज्रा ) 
स्व्टायनक्षवमदऽन द्यति दुरि ३५५ इश्च दी नुता 
55 पिण्ड 
गायी वजो घुनह रखे घरमप्याक्षक पिण्ड इहाष्शोषिते ॥ ४ ॥ 
£ a रौँ हि ७१ 
ध्वजादिकाः सवैदिशि ध्वजे सख कार्य हरौ पृषेयमोतरे तथ 
९ 


प्राच्यां वृषे आग्यमथी*जेञ्यवा पथ्वादृदकपुवयमे दिजादितः ॥ ५॥ 


[न 


अका 


विण्ड आठरे शेष करकं जो शेष रहे वह व्यजादे वास्तु होता हे, ध्वज १ 
धूम २ सिंह ३ कु; ४ दृष ५ गडा ६ इज ७ काक < ये बास्तुक नाम हैं, ध्वजमें बज्य 
है । विवाहोक्त दोष 5 वादेग्हार तिव्र पून दक्षिण तर, इृषमें पूव यजम पूर्व दक्षिण 
द्वार दना, समशस्ठु निषद्ध विषम शुभ होते हैं || ४ ८०८ ॥ ( इल्जळ्डन्जा०) 

शदणणीएु जवितनाशो ब्केन्द्रीज्यशुक विषठेइस्तनीचे । 

कतुः स्थितिनां विधुवास्तुनोमें परः स्थिते पृष्ठगते खनिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

गुहस्वमीक जम्मराशिल सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र निबेल, अस्त, नीचगत हो तो 
कमसे ये फल हैं - सूर्यसे गृदेशका, चंत्रमासे उसकी खीका, बृहस्पतिसे सुखका, शुक्रसे 
घनका नाश । दिन्नक्षत्र तथा गृहनक्षत्र सम्मुख होनेमें गृहमे वास न करना, यदि ये 
नक्षत्र पृष्ठात हों तो भी योग्य नहीं चोरी ६ नकब आदि ) से भय फल है अर्थात्‌ 
विना नक्षत्रोके दिखिभाग पूर्वोक्त प्रकारस पाश्चगत चाहिये । कृत्तिकादि ७ पूर्व, 
मघादि ७ दक्षिण, अनुराधादि ७ पश्चिम धनिष्ठादि७ उत्तर हैं॥ 8 ॥ ( ३० जा० ) 


प्रकरणम्‌ १२, । भाषाटीकासमेतः । ( १४५). 
गृहारम्भे विश्विष्टकालनिषेधः 
भे नागतई व्यय इरितोऽस 


सः श्रुवादिनामाक्षरयुक््सपिण्ड 

ते गुणेरिन््ङतान्तमूपा हशा मवैयुने शुभोऽन्तकोऽत्र ॥ ७ ॥ 

` गूहनक्षत्र ८ से तष्ट करके जो शेष रहे वह व्यय होता है, जेसे-रोहिणी ८ से चष्ट 
करके ४ ही रहा यही ब्यय हुआ, इसमें धुवादि झाशानामाक्षर संख्या जोड पिंडमें 


बोड देना ३ से माग लेके १ शेषमें चन्द्र, २ में यम, राजसंशक अंश होते हैं. 
इनमें यमांशझक शुभ नहीं || ७ || ( उ० जा० ) 


शालाश्चुवाङ्कनयनम्‌ । 


दिक्षु पुवादितः शाला धुवा भूद्दों कता गजाः। 
शालाधुवाडूःसयोगः सेको वेश्म ध्रवादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
हुवांकझालाविथिः-पृ्वद्वारमें शालाधुवांक १ दक्षिणमें २ पश्चिममें ४ उत्तरे ८: 
जितनी दिल्लाओंमें द्वार हों उतने ध्रुआंक जोडने एक और जोड़ना वद्द, धुवाढि. 
( शाळा ) गुह जानना | ८ ॥ ( अनु० ) 
£ थ्यकोष्टाशिगोरुइशक्रे नामाक्षरत्रयस्‌ । 
ह्यब्वीष्वङ्गदिग्वह्निविश्वेषु दो नगाब्वयः ॥,९ ॥ 
दिख्ुपूर्वादिवइत्यादिसे जो धुव आया उसका झालाधुंवांक सेक करके १५ । १२ 1: 
८। १६॥९॥ ११ | १४ संर्पक तिथि संख्या भी हो तो गृहनाम अक्षरवयात्मक. 
होता है, यदि १ | २।४ 1७ 1६ 1१० । ३ । १२ हो तो इथक्षर नाम, 
७ में चतुरक्षर जानना, वह धुव धान्यादि अक्षर गिननेमें काम आता है ॥ ९ ॥ 
( पथ्यावक्त्रम्‌ ) 
घ्रुवधान्ये जयनन्दौ खरकान्तमनोरमै सुससदुर्मखोग्रे च । 
रिई वित्तई नारी चाक्रन्दे विपुलविजयारूय स्थात्‌ ॥ १० ॥ 
शालाओंके नाम-धुव १ धान्य २ जय ३ नन्द्र ४ खर ५ कांत ६ मनोरम & 
सुमुख ८ दुसुख ९ उग्र १० रिपुद ११ वित्तद १२ नाश १३ आक्रन्द १४ 
विपुळ १५ विजय १६ इनके नामसक्का फळ हैं, झुभार्थ लेना, आकन्दादि असुन 


छोड़ना ॥ १० ॥ ( आर्यागीतिः ) 
१० 


१ १४६ ) भुहूताचन्ताना णः L 1 


गुहस्यायादिनवकम्‌। 
ण्डे नदाड्काङ्गगजा ब्रिनागनागाब्धिनागयुणिते कमेण । 
विभाजितैनोगनगाडूसर्य नागक्षतिथ्यक्षखभानुमिश्व ॥ ११ ॥ 
ha हि. पे 

यो वारोध्शको इव्यमृणमृक्ष तिथियुतिः । 
मश्वाथ गृहेशक्ष गृहभेक्य मतिप्रदम ॥ १२ ॥ 

पिंड ९ से शुणाकर ८ तष्ट किया शेष आय, एवं ९ से गुना कर ७ से भाग 
देके शेष वा, ६ से गु० ९ भा० अंश, ८ गु० १२ भा० घन, ३ गु० ८ भा० ऋण, 
८ गु० २७ भा० नक्षत्र, ८ गु० १५ भा० तिथि, ४ गु० २७ भा० योग ८ गु० 
१२ भा० आयुः होती है, विषम वास्तु झुम, सम अशुभ, शुभ वार शुभ, पाप अशुभ, 
थाप अंश निंद्य, धनादिक शुभ, ऋणादिक अशुभ, ३ । ५ । ७ तारा अशुभ, गृह 
तथा गृहस्वामीका एक नक्षत्र 'मृत्यु करता है तथा राशिकूटादि विवाह तुल्य 
बिचारना, राशिगणना है कि, अश्विन्यादि ३ मेष, मघादि २ सिंह, मूलादि ३ धन 
अन्य नक्षत्र २ | २ की १ । १ राशि जाननी, गृहकार्य सेव्यसेवक मित्रमित्रकी एक 
नाडी शुभ होती है तिथि रिक्ता अमा अशुभ, १४, से पिंड गुणा कर ३० से वष्ट 
करके शे तिथि होती हैं, व्यतीपातादि दुष्ठयोग अशुभ जहां हाथोंसे आयादि गुण 
झुभ न मिळे तो उनमें अंगुल मिलाकर क्षेत्रफल करना, इसकी विधि लीलावतीसे 
जाननी ॥ ११ ॥ १२ ॥ { अनु०) 


Ce 00 0 


आ. | बार | अश धन. नक्षत्र | तिथ | याग | आयु 
९ | ९. द ३८८७४५ 


न बा PN 
F ८1 यादि.| आ. - 
| . गुणक | 
भाजक | i 


६ ४ | ८ 


७ | १२ | 


गृहारम्भे वृषवास्तुचक्रम्‌ । 


गेहायारम्मेऽ्कमाद्वसशी राभेदाहो वेदभैरयपादे । 

शून्यं बेदैःपृष्ठपादे स्थिरत्वं रामेःपृष्ठे श्रीयुगेर्देक्षकुक्षो ॥ १३ ॥ 

ठाभो रामैः पुच्छगेः स्वामिनाशो वेदैनेःर्व्यं वामकुक्षो सुखस्थैः । 
रामः पीडा संततं चाकृषिष्ण्यादश्व रुद्ेदिग्मिरुक्तं ह्ासत्सत्‌ ॥ १४ ॥ 


गृहादि प्रासाद आमादिके आरंभमें सूर्यके नक्षत्रसे दिन नक्षत्र पर्यत ३ नक्षत्र 
बदके झिरमे दाह फल एवं ४ अञ्जपाद शून्यफल, ४ पृष्ठपाद स्थिरता, ३ इष्ठमें श्री. 


% दक्षिण कुक्षिम लाभ, २ पुच्छमं स्वामिनाश, ४ वामकुक्षिम दरिद्रता, २ मुखमें 


प्रकरणम्‌ १२. ] भाषाटीकासमेतः । ( १४७) 


बट 


पीडा सर्वदा हो, यह उइषवास्तुचक्र है । प्रकारांवरसे है कि, सूर्यनक्षत्रते दिननञ्षक्र 
पर्यन्त ७ अशुभ ११ शुभ १० अझ्ुम होत हैं | १३ ॥ १४ ॥ ( शालिनी ) 
कुम्मेऽके फाल्गुने भागपरसुखग्रहं श्रावणं सिंहकर्क्योंः 
पोषे नक्रेञ्थ याम्योत्तरखखसदने गोजगेऽकेंऽच राधे । 
मार्गे जूकालिगे सद्घवमदुवरुणस्वातिवस्वकपुष्येः 
सूती गेह त्वदित्यां हरिभविविभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः ॥ १५ ॥ 
कुम्भके सूर्ययुक्त फाल्गुन महीनेमें पूर्जपश्चिममुख गृह शुभ होता है, तथा ५1 8 
के सूर्येमें आवणमें भी पूर्वपश्चिममुख गृह झम है, तथा १० कमें घोष भी पूर्वे- 
पश्चिमद्वार शुभ और १ । २ के सूर्यतदेत वैशाखमें तथा ७ । ८ के सूर्य मागेशीषेम 
दक्षिणोत्तरमुख गृह झुम होता हे. धुव मृदु शततारा स्वाती धनिष्ठा हस्त पुष्य, 
नक्षत्र गृहारम्मको शुभ हैं परन्तु खूतिकाघरके लिये पुनवेसुमें आरम्भ, श्रवण 
अंभिजितमें प्रवेश कहा हे ॥ १० ॥ ( सग्धरा ) | 
` केश्चन्मेषरवो मधौ वृषभगे ज्येष्ठे शुचो ककेटे 
भाद्रे सिंहगते धरेश्वयुजि चोजऽछो मृगे पोषके । 
मावे नक्रघटे शुभ निगदितं गेह तथोज न सत्‌ 
कन्यायां च तथा घनुष्यपि न सत्कष्णादिमासाद्ववेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मेषके सूर्यमें चैत्रमें भी गृहारम्म शुभ है तथा वैशाख कथित ही है, इपकेमें जयेष्ठमे 
तथा कर्ककेमें आषाढमें एवं सिंहकेमें भाद्रपदर्म, एवं दुछाकेमें आश्विनमें तथा इश्चि- 
ककेमें कार्तिकमें मङरकमें पोषमें एवं मकर और कुम्भके सूर्यमे माघ, .मासमें. भी 
गृहारम्भ शुम हे । कन्याके सूर्यमें कार्तिकमें शुभ नदीं है । इसी तरहसे:घनुके सूर्ये 
भी शृहारम्भ शुभ नहीं यहां कुष्जादि मास ग्रहण हे ॥ १६ ॥ ( शादूलवि० ) 
तिथिपरखेन द्वारनिषेधः । 
ूणेन्दुतः प्रांवदनं नवम्यादिपूत्तरास्यं तथ पश्चिमास्यम्‌ । 
द्शादितः शुक्कदले नवम्यादौ दक्षिणास्यं न शुभ वदन्ति ॥ १७ ॥ 


पूण न्स थक्क १५-८ तक पुवे सुख, ९--१४ तक उत्तर मुख, कृष्ण ३०-८ त . 
पश्चिम सुख ९-१४ तक दक्षिणाभिमुख गृहारम्म छम नहीं होता । पश्चिम मुछ 


६१४८ ) मुहूत चिन्तामण 


ड्वारान ८१ पदवाके वास्तुचक्रसे आनना, शुभ भागसे शुभ अआश्ुभमें अशुभ दहा 
है ॥ १७ || ( उपजाति ) 


६* मंगल सूर्य वार, रिक्ता ४ । ९ । १४ । तथा ३०।१।८ तिथि, धनिष्ठादि ५. 
अक्षेत्र चरणलम्न छोडके गृहारम्भ करना, लमसे १२ । ८ रहित खार्नोम शुभ, ३। 
११ में पापग्रह शुभ होते हैं ॥ १८ ॥ ( भनुष्टप्‌ ) 

देवालये गेहविधो जलाशये राहोमुखँ शम्भादशो विलोमतः । 
मीनाकासेहाकेमृगाकतख्रिमे खाते सुखात्पृष्टावादकछुभा भवेद्‌ ॥ १९ ॥ 
देवी लैयारंभमें राइका सुख मीनाकंसे ३ । ३ राशियोंके सर्यमे ईशानादि विदि 
कामि विपरीतक्रमसे रहता हे ऐसा जानना । गृहारंअमें सिंहाकोदि ३ । ३ तथा 
जलाइायारम्भमे मकराकोदि ३ । ३ राशियोके सूर्यम बैसे ही जानना , प्रकट चक्रमें- 
लिखा है, इसका प्रयोजन यह है कि ( खत) भूमिशोधन राहुके मुख्म न करना 
आुखश्च विदिशासे पंचम विदिशामें राहुकी पुच्छ होती है, सुखपुच्छके बीच पीठ 
होती है । पीठसे खत शुभ होता है. जैसे देवालय खातमें मीनादि ३ चेत्र वेक्षाख, 
स्थेष्ठमे राहुका मुख ईशान, पुच्छ नेक्रत्य दै तो विपरीत क्रमसे पीठ आग्नेयमें हुई 
इसीसे खातारम्भ करना ॥ १९ ॥ | | 

क्व ले 
राहुमुखचक्रम्‌ 4 गि 
| दिशा | ईशान्यां | वायव्यां i | + 

| । १२२२ | ३४५ | ६७८ 
देवालये | के.सू.मे. | के.सू मे. | के. सू. मे 
| रग.मु. | रामु. | ण. सु 
७] ६ | ७५ ८।९।१० | ११।१२।१ 
| गुहार | के.सू मे. | के.सू.मे. | के मू. मे. 
| रा. मु. | रा.सु. | रा. खु. 
१०।११।१२| १॥२९]२ ४1०६ 
शलाशये | के. सू. मे 
सु, म. रा. मे. 


धकरणम्‌ १२, ] भाषाटीकासमेतः । ( १४९ ) 
गृहकूपनिमाणस्‌ । 

कूपे वास्तोमेध्यदेशेऽर्थनाशरतैशान्यादौ पृष्टिरैश्वयवृद्धिः । 

सूनोनोशः ख्रीविनाशो म्रतिश्च संपत्पीडा शत्रतः स्याच्च सौख्य 


` कूप ( कुआँ ) घरके मध्यम अर्थनाश, ईशान्यादि सषटिमार्गसे पृष्टयादि.जेसे ईशानमें पुष्टि, 
पूवेम ऐश्वर्यवृद्धि, आझयमें पुत्रनाश, दक्षिणमें खीनाश, नैऋत्ये गृहकर्ताकी मृत्यु, 
बब्विममें शुभ, वायव्ये शत्रसे पीडा, उत्तरमें सुख होता हे ॥ २० ॥ ( शालि ) 


उपकरणगुहाणि । 


स्ानस्य पाकशयनाश्चभुजश्च धान्यमाण्डारदेवतगृहाणि च पवतः स्यु 

तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपुरीषवियाश्यासाख्यरोदनरतोषधिसवेधाम ॥२१ 

( कोठे ) चतुरश घरके पर्वे स्नानका आग्नेयमें रसोईका दक्षिणमँ (शयन) सोनेका नक्रेत्वमें 
६ शक्ष ) हाथियारोका पञ्चिममें भोजनका वायव्यनें अन्नका उत्तरमं धनका स्थान ईशानमें देव- 
भूह करना, पशुमंदिर भी वायव्यमें शुम होता है । दिशा विदिशाओंके मध्यमें कहते हैं कि, 
इवाग्नेयके बीच दही विलोनेका, आग्नेय दक्षिणके मध्य घृतका, दक्षिण नेऋत्यके नीच (पुरीष) 
पायस्टना, नेकेत्य पश्चिमके बीच पाठशाला, पश्चिमवायब्यके मध्य ( रोदन ) शोकका स्थान, 
उचरवायव्यके बीच ख्रीसम्भोग, उत्तर इैशानके मध्यम औषधिका, इैझानपूवेके बीचमें अन्य 
अन्य समस्त वर्तुमात्रका स्थान करना ॥ २१ ॥ ( वसन्ततिलका ) 


गृहायुर्विचारः 


जीवाकविच्छुक्रशनेश्वरेषु लग्नारियामित्रसुखत्रिगेषु, | | 
स्थितिः शत स्याच्छरदाँ सिताकारेज्ये तनुच्यङ्गसुते शते दे | २२॥ 


गृहक! आयुर्याग-बृहस्पति ल्ममें सूर्य छठा बुध सप्तम शुक्र चच्नुथ शनि तीसरे गृद्दा- 

रम्भ ल्मसे हों तो १०० सौ वष घरकी आयु होवे तथा शुक्र लम्नमं सूय तीसरा 

-मंगळ छठा बृहस्पति पंचम हो तो घरकी आयु २०० वर्षे हो, यह योगायु है ॥ २२ ॥ 
इपजाति ) 


ढग्राम्बरायेषु भुगुज्ञमानुभिः केन्द्रे गुरो वषेशतायुराठयः। | 
बन्धो गुरुव्याम्नि शशी कुजाकजी ठाभे तदाशीतिसमायुरालयः ॥ २३ ॥ 


(१७५०७ इताचन्तामाणिः- [ ` बास्तु~ 


हझमें शुक्र दशम बुध ग्यारहवां सूर्य लमरदित केन्द्रमें बृहति हों तो १०० वर्ष तथा 
चतुर्थ गुरु, दशम चन्द्रमा, एकादशे मंगळ शनि हों तो ८० वर्षे घरकी आयु हो 
॥ २३ ॥ ( इन्द्रवत्रा ) 
लक्ष्मीयुक्त गृहयोगत्रयम्‌ । 


स्वोच्च शुक्रे लगे वा गुरो वेश्मगतेऽथवा । 
शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लक्ष्म्या युक्ते चिरं गृहम ॥ २४ ॥ 
उच्चका शुक्र लम्ममें हो १ वा उच्चक्रा बृहस्पति चतुर्थमे हो २ अथवा उच्च ७ का शनि 
शाभभावमें हो तो ३ वह घर लक्ष्मी सहित बहुत स्थिर रहै ॥ २४ ॥ ( अनु० 
गुहस्यान्यदीयत्वम्‌ । 


ग्रनाम्बरे यदेकोऽपि परांशस्थो महो गृहम्‌ । 
अब्दान्तः परहस्तस्थ कुर्थ्याचेद्रणपो$्बलळः ॥ २५ ॥ 

- गृहारम्म लमसे यदि एक भी कोई ग्रह शत्रनवांशका सप्तम वा दशम भावमें हो तो यह 
घर एक वर्षके भीतर दूसरेके हाथर्म चछा जावे परन्तु यदि वर्णन ( विप्राधीशावित्यादि ) 
निळ हो, वर्णशके बलवान्‌ होनेमे ग्रह उक्त फळ नहीं करता ॥ २५ ॥ ( अनु० ) 

पुष्ये ध्रवेन्दुहरिसापजछेः सजीवेस्तद्रासरेण च कतं सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
द्वीशाशितक्षवसुपाशिशिवेःसशुक्रेवारे सितस्य च गृहं धनधान्यदं स्यात्‌२६ 
पुष्य धुव मृगशिर भ्रण आेपा पूर्वाषाढा इन नक्षत्रोंम बृहस्पति जिसमें हो उस नक्ष- 
शर्म तथा वृहस्पतिब्रारमे भो घर बने तो घरवालोको पुत्र तथा राज्य हो तथा विशाखा 
अश्विनी चित्रा धनिष्ठा शततारा आद्रा इनमेंसे जिसमें शुक्र हो उस नक्षत्रमे और शुक्रवाखे 
दिन गृहार॑म्म हो तो अन्न धव बहुंत हो ॥ २६ ॥ ( वसन्ततिलका ) 
सारैः करेज्यान्त्यमधाम्बुमठेः कोजेउह्नि वेश्माभिसुतार्तिद स्यात्‌ । 
सज्ञेः कदास्रायमतक्षहस्तेज्ञस्यैव वारे सुखपुत्ररे स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूर्वाषाढा, मूळ नक्षत्र मंगलयुक्त हों तथा मंगळत्रार भी. हो..तो 
घरमे अभिपोडा पुत्रपीडा हो और रोहिणी,.अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, हस्तमेसे जिसमें 
बुध हो तथा बुधवार भी हों तो घर सुख तथा पुत्र देनेवाला हो ॥ २७.॥ ( इन्द० ) ˆ 


प्रकरणम्‌ १२, | भाषाटाकासमंत ( १५१) 


` अजैकपादहिबुध्न्यशक्रमित्रानिद्वान्तकः । 
समन्देमेन्दवारे स्याद्रक्षोमृतपुर्त गृहम्‌ 
पूवोभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाती, रेवती, भरणीमेसे जिसमें शनि हो 
उस नक्षत्रमें तथा वार भी. शनि हो तो बह घर राक्षसमूतादिकॉसे युक्त रहे ॥ २८ ॥ (अनु०) 


_ द्वारचक्रम्‌ 


सर्यक्षाययुगभेः शिरस्यथ फल ठक्ष्मीस्ततः कोणभे 

_नोगैरुदरसन॑ ततो गजमितः शाखासु सौरूयं भवेत्‌ । 

देहल्यां गुणभेमतिगृहपतेमेध्यस्थिते्वैदभ | क 

सोख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया दा विषेयं शुभम ल 
इति श्रीमद्दैवज्ञानन्तसुतरामविरचिते मुहततीचन्तामणो द्वादशं 


वास्तुप्रकरणम्‌ ॥ १२ 


“बेसीके मतसे द्वारचक्र हे कि, सूयके नक्षत्रसे चन्द्रमाके नक्षत्रपर्यन्त ४ नक्षत्र शिरपै लक्ष्सी- 
ग्राप्त करते हैं, एवं ८ चारों केणोमे ( उद्वसब ) घरमें कोई न रहने पाबे, फिर ८ शाखाओंमें 
सौख्य, ३ देहलीमें गृहपतिकी मृत्यु, फिर ४ मध्यमें सौर्य देते हैं ( तथा अन्थान्तरोंमे पंचांग 
भी कहा है कि अश्विनी, चित्रा, उत्तरा, स्वातीरेवती, रोहिणी ये द्वारशाखा, देहली आदिको 
शुभ हैं तथा ५ । ७ । ५ । ८ तिथि शुभ, ११ । १२ । १६ । १४ मध्यम, अन्य तिथि 
अशुभ हैं, वारयोगादिभी शुभ ) इस चक्रको देखकर पंडितजन द्वार का विधान करें ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमुद्वरेचिन्तामणौ महीधरक्रतमाषाटीकायां द्वादशं वास्तुप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


( १५२९ ) [ गृहप्रबेश-- 
अथ गृहप्रवेशप्रकशणम्‌ १३ ॥। 
कालठद्धवादिः 
सोम्यायने ज्ये्ठतपो$न्त्यमाथवे यात्रानिवृत्तो नृपतेनवे गृहे । 


हुन 


स्यादेशनं ढाःस्थमृदुश्वोडुभिजन्मक्षलञ्चोपचयोद्ये स्थिरे ॥ १ ॥ 

राजा आदिके यात्रासे निवृत्त होनेमें सुपूर्वे तथा नवीन गहादिमे अपूर्व प्रवेशके मुहु । 
झुक्न गुरुके अस्तादि । 'वाप्यारामेत्यादि’ दोषरहित उत्तरायणमें .ज्येछ, माघ, फाल्युन, बैशाढ 
महीनोंमें प्रवेश करना, ( मध्यममें कार्तिक मार्गशीर्ष भी कहे हैं ) द्वाः्थनक्षत्र “ भानि 
स्वाप्यान्यव्धिदिक्षु ” इत्यादिमें कहे हैं, घरका द्वार जिस दिशामें हे उस दिक्स्थनक्षत्रॉमेसे 
बूदु तथा ध्रुव नक्षत्रोंमे तथा जन्मलम जन्मराशिसे उपचय ३ । ६ । १० । ११ वें तथा 
श्‍्थिररूनोमे अपूर्वं सुपूर्वं गृहप्रवेश शुभ होता है, इसमें भी विवाहोक्त २१ महादोष वर्जित 
हें॥ १॥ (३० ) 


ही छि 


जीणेगृहप्रवेशे विशेषः । 
जीणे गृहेऽन्यादिभयान्नवेऽपि मार्गाजयोः भावणिकेऽपि सत्स्यात्‌ । 
वेशोऽम्बपेज्यानिळवासवेषु नावश्यमस्तादिविचारणात्र ॥२॥ | 
वूसरेके अथवा अपने बनाये पुराने घरमे तथा अग्नि जळ राजा आदिकोंके कारण घर टूट 
गया फिर नवीन बनानेमें प्रवेशके लिये पूर्वोक्त मात,दि लेने और कार्तिक मार्गशीष श्रावण 
महीना, शततारा पुष्य स्वाती धनिष्ठा नक्षत्र मी झुम होते हैं, तथा ऐसे प्रवेशर्मे शुक्र गुरुके 
भह्लादिविचार भी नहीं हे ॥ २ ॥ ( इन्द्रवज्रा ) 
गुहप्रवेशात्माग्वास्तुपूजनम्‌ । 
मृदुधुवक्षिप्रचरेषु मूलभे वास्त्वचंने भूतबलिं च कारयेत्‌ 
त्रिकोणकेन्द्रायथनत्रिगेः शुभेळ्नात्रिषृणायगतेश्च पापकैः ॥ ३ ॥ 
सदु, धुः, क्षिप्र, चर, सूळ नक्षत्रोर्म प्रवेशदिनसे पूर्वे वास्जुका पूजन (मूतबलि) वास्तुपूजा~ - 
प्रकारोक्त बारे भी करनी, रूगनशुद्धि कहते हैं कि, त्रिकोण («| ९ ) केन्द्र ( १।४।७।१०) 
घन (२) आय (११) त्रि (३) मावोंमें शुभग्रह हो तथा ३ । ६ । ११ मे पापग्रह हों 
॥ ३ ॥ ( उपजाति ) 
तिथिळमवारश्जुद्धयः । 


शुद्धाम्बुरन्त्रे विजनुर्भमृत्यो व्याकोररिक्ताचरदर्शचेत्रे । 
अमरेऽ्बुपुणे कश दिजाँथ्य कत्वा विशेदेश्म मकूटशुद्धम' ॥ ४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३, ] भाषाटीकासमेतः । ( १५३) 


चतु थोष्टम भाव ग्रहरहित हों और अम्मर जन्मराझिसे अष्टम जम्न न हों तथा 
यूज मंगलवार रिक्ता ४ । ९।१४।तिथि चर १। ४ 1७ । १० छ्न इनके अंझक 
(दशे) अमावास्या चेत्रका महीना उपलक्षणसे आषाढका भी इनको त्याग कर शुभ 
समयमे प्रबेश करना, उस समय आगे जलपूण कलश एबं ब्राह्मणोंके लिये जाना 
तथा विवाहोक्त भकूट शुद्ध होना चाहिये ॥ ४ ॥ ( इन्द्रवजा ) 

बामरंविवक्रफल्स्‌ | 

वामो रविमृत्युसुतार्थछामतोऽके पञ्चम प्राग्ददनादिमन्दिरे । 

पूर्णातिथो प्राग्वदने गृहे शुभो नन्दादिके याम्यजळोच्तरानने ॥ ५ ॥ 

प्रवेशल्मसे जो अष्टम स्थान हे उससे १२ पर्यन्त सूर्य स्थित हो तो पर्वसुव शुद्ध 
प्रवेशको वामरवि होता है, तथा पंचम स्थानसे २ पर्यन्त दक्षिणसुख गृहमे अवेश को 
वामसूर्य; .तथा दूसरे स्थानसे पांच ह्थानोंमे हो तो परिचिमद्वार घरमै, एवं ११ भावते 
५ स्थानोमें हो हों उत्तराभिमुख घरमै प्रवेशको वासस्य होता है और पू्वेहार घरमे 
प्रबेश को पूर्णा ५। १० । १५ । तिथि दक्षिणद्वारमें नन्दा १ । ६ १९ । पदिचिम- 
वारम भद्रा २ । ७ ।१२ उत्तरद्वार्म जया ३ | ८ । १३ । तिथि शुभ 
हैं ॥- ५ || ( इन्द्रवञ्रा ) र 


वामरदिचक्रम्‌ । 


कलशवाह्तुचक्रम । 
वक्रे भूरविभाअवेशसमये कुम्भेशिदाहः कतः प्राच्यासदसने ङता- 
यमगता छामः कताः पश्चिमे । ्ीवेदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भे 
विनाशो गुदे रामाः स्थेयेमतः स्थिरलमनलाःकण्ठे भवेत्सदा ॥ ६ ॥ 
- कळशवास्तुचक्र-परयेके नक्षत्रते चन्द्रनक्षत्रपर्यत ऋमसे १ करूशके मुखमै अभि- 
दाइ, ७ पूर्वे ( उद्दतन ) बासशुन्ध, ४ पश्चिममें धनकाम्‌, ॐ 
११ - 


उत्तरमें कलह, ४ गर्भम गर्भाका विनाश, ३ गुदार्मे स्थिरता, फिर हे कण्ठमें स्थिरता 
फल है, प्रवेशमें यह चक्र विचारमा चाहिये ( शार्दूल० ) 


प्रवेशोत्तरकतेब्यता । 
एवं सुलगे रगृह प्रदिश्य दितानपुष्पश्चतिषोषथुक्तम्‌ 
शिल्पत्देवज्ञ विधिनषपोराव राजापथेद्भमिहिरण्यवद्वैः ॥ ७ | 


इति श्री्ुहूतचिन्तायणः त्रयोदशं गृहम्रवेशप्रकरणष्ष ॥ ३३ ॥ 
उक्त प्रकारोंते निड नन राजा वितान ( चादनी) पुष्पादि शोभायुक्त अपने 


रमे वेदव्वनिरे साय मंगछलक्षगोवहित प्रवेश करके शिल्यज्ञ ( राजा, बढई आदि ) 
तथा ज्योतिषी ( मुडतादि बतडानेवाछे ), विधिज्ञ ( गृहनिर्माण एवं भूतवछि आदि 
बिधान आननेवाले ) और पुरोहित आदि नगर्वासियोको भी यथाई भूमि सुब 
वन्नादि देकर पूजन झरे | ( उपजाति ) 


इति श्रीथुइतेचिम्ता्णो महीघरकतभावादीकायां अयोदर्श गृहप्रवेशध्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ उपसहाराव्यायः । 


अन्थनिर्मातूपरिचय! । 


आसीडमपुरे षृङ्गनिगमाव्येतद्विजेर्मण्डिते ज्योतिवित्तिठकृः फणी- 


न्हरविते भाष्ये कतात्थिमः । तत्तजञातकसेहितागणितळन्मान्यो 
महाभूमुजां तकाढेकविवेदवाक्यविठसदबुद्धिः स चिन्तामणिः ॥ ३ ॥ 


( षडंग ) शिद्ठा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेके अंग हैं. 
इनके पढ्नेताले तशा वेदादि पडानेदाछे ब्राह्मणोंके निवासभूत नर्मद्रासमीपवर्ी विद 
देशांतयेउ धर्मपुरनाम नगरमे ६ ज्योतिर्विचिलकः ) ज्योति-ताराओँक्रो जाननेवारे 
ब्योतिषियोंका तिङ्क (श्रेष्ठ) और जिसमे व्याकरणके शेषड़त -महामाध्यमै अतीव 
श्रम ( अभ्यास ) किया तथा छोटे बडे अनेक जातकशाख, संदिताशाख; गणितशास्त्र 
समस्त तीनों ( होरा, गणित, सहिता) रूधामक ज्योतिरशाख, अपनो अधरचनासे 
प्रकट किया तथा मद्दाराजाओंग़ मान्य तथा न्याया, अडकारशाख, वेइविचार - 
प्रतिपादक मीपांताशाख, वेदांतशाखोने विठासयुक्त है बुद्धि जिसकी ऐसा निम्ता 
मणिनाग दैवज्ञ हुवा ॥ १ ॥ ( शादूडविक्रोडित ) 


` भाषाटकासमतः । ( १७८ ) 


ज्योतिविद्णवन्दिताडधिकमलस्तत्सनुरासीत्कती नाम्ताऽनन्त इति 
भ्रथामधिगतो मूमण्डलाहस्करः । यो रम्यां जनिपद्धति समकर दुष्टाः 
शुयध्वंसिनी टीकां चोत्तमकामयेनुगणितेऽकार्षीत्सतां प्रीतये ॥ २॥ . 


उक्त चिन्तामणि देवज्ञका पुत्र अनन्तनामा करके संघारमै विख्यात हुआ; ज्योति- 
बिरयोके समूहसे जिसके चरणकमछोकी वन्दना की जाती थी अर्थात्‌ उस समयर्भे 
ज्योतिःशाख्ाव्यापक यही सर्वोपरि था, प्रृथ्वीमें ज्योतिषका प्रकाश करनेमे ` मर्य 
जैसा एवम्‌ अनेक अन्थरचनामें , कुशल ( चतुर ) वा सुघड था, जिसने रमणीय 
( जन्मपद्धति ) भावदशांतदेशा गणित शझुभाशुभफलोपदेशक जम्मपत्रीरवनाका क्रमे 
एवं जन्मपत्रीके मागे न जाननेवार्ोके दुष्ट आशयोंक्रों विनश करनेव'छी बनायी और 
इसीने आर्यमटमतपचांगसावक कामधेनु गणितकी मी टीका बनायी इत्यादि कृत्य 
सजनोंकी प्रीतिके लिये अर्थात्‌ परोपकारार्थं क्रिये ॥ २ ॥ ( शाद० ) 


तदात्मज उदारधीर्विबृधनीलकण्डानुजो 
गणेशपदपङ्कजं हृदि निधाय रामामिधः । 
गिंरीशनगरे वरे भुजभुजेषचनद्रमिते 


a 


शके विनिरमादिम खलु महृत्तोचेन्तामागिम्‌ ॥ ३ ॥ 


उक्त अनंतनामा दैवज्ञा पुत्र ( उदार ) शिष्योक्रो विद्यादानकारी बुद्धिवाला राम 
कैबज्ञ ज्योतिष, व्याकरणादि अनेक विद्याओँमें पंडित नीलकंठ दैवज्ञका भाई था, इसने 
अपने कुलोपासित गणेशनीके चरणकमळ अपने हृदयम धारण करके मोक्षदायी काशी- 
पुरीम शालिवाहनीय १०२२: शककालम यह सुहृत्तचिन्तामाणि नाम अंथ बनाया, 
। इसकी पीयूषधारानामक टीका रामज्योतिषीके भाई नीळकंठ ज्योतिषी पुत्र गोर्बिः- 
नामा ज्योतिषीने १५२५ शककालमें बनायी है] ॥ ३ इति प्रन्धकद्वेशानुकीतेनस्‌ ॥ 


निधाय हृदयेऽथ विक्रमदिवामणेवत्सरे 
नेवाब्बिनवेभूमिते गुरुपदाम्बुजे शाश्वते । 
धरान्तमहिशमणा टिहरिसंज्ञके पत्तने 


_ भुगीरथरथानुगामरञ्मरित्तटे शोभने ॥ 


श्रीकष्णदाससुतवेश्यकुळावर्तस- 
श्रीखैमराजकथताहिवृातिः प्रका । 
चिन्तामणावमललोकिकभाषया तां 
निमत्सराः श्रमविदः कलयन्तु कण्ठे ॥ 


भाषाकारका निवेदन दे कि, श्रीगंगा मागीरथीके तीरस्थित राजधानी टिहरी 
नामक नगरमें महीधरशर्मा अपने हृदयकमळमें अविनाशी  परत्रझरूप श्रीगुरुके 
चरणकमछोंको ध्यानरूपसे धारण करके विक्रमादित्य संवत्‌ १९४९ में पुण्यास्मा एवं 
सब बातको जाननेवाले खेमराज श्ीकष्णदासमीकी आज्ञामुसार इस "मुहूर्त 
चिन्तामणि ?? गंथकी यह टीका ( सरल देशभाषामें ) सर्वताघारणके समझने योग्य 
परोपकार दृष्टि करके सरल भावसे बदायी, सब इसे ( सरलबुद्धि ) मद मत्सर 
अहृङ्कार रहिततासे अपने कण्ठमे धारण करें, जिससे जब जब पढें तमी तभी 
भुट्ठतेचिन्तामांण ( जो सहसा सबके बोधमें नहीं होती) में ( गति ) समझनेका 
सामथ्यं हो जाय ॥ 


इति माषादीकासमेत मुहताबिन्तामाणे समाप्त ॥ 


पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास्र 
“ झीषेइटेश्वर ” स्टीम-मेस, “ लंच्मीवेङ्टे्र स्टीम मेस, 
बुम्बई, __ कल्पाणन्वस्वः 


